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संत-वन्दना 


हे पवित्रकीर्ति संतगण ! आकाशप्रणि सूर्यं पृथ्वीको ऊपरसे 
आलोक प्रदान करता है, किलु आपलोग पृथ्वीपर रहकर उसपर 
इइवरीय प्रकाशको प्रसारित करते हैं; अतः हम आपकी वन्दना 
करते हैं । 


भगवान्‌ सविता पृथ्वीको ताप प्रदान करते हैं और 

आपलोग अपने भीतरी जजानांमेसे ज्ञानरूपी अस्त देकर 

जीवात्माको खुरूप उष्णता प्रदान करते हैं । हम जिधर आँख 

; उठाकर देखते हैं, जिस किसी देशमें जाते हैं, हम आपके 

 पावनपाइ-पग्मोंके आनन्द्रूप मकरन्दको निरन्तर झरता हुआ 
पाते हैं । आपके चरणोमे हमारे कोटिशः प्रणाम हैं । 


तापसन्तप्त संसारको सुक्तिरूप निरतिशय आनन्दका 
संदेश सुनानेवाळो ! यह पृथ्वी आपकी पावन चरणधूलिके 
 सम्पर्कसे ही हमारे रहने योग्य वनी हुई है । मेसोपोटेमिया और 
 अरवके सूखे रेगिस्तानमैसे यदि मूसा, ईसा और रसूल जेसे 
अम्रृतनिझेर पेदा न होते तो बहाँकी त्त वाळुकामें झुळसने 
कोन जाता ? योरपके रणक्षेत्रम यदि हमें सुकरात, प्ळेटो 
अरस्तू और संत फ्रांसिस-जेसे महान्‌ आत्माआंके द्शेन न होते 
तो वहाँके लोगोंको शान्तिका पाउ कौन पढ़ाता ? ब्रह्मज्ञानी लात्शे 
और महात्मा कन्फ्यूरासके नामका चीन देश अब भी गौरवके 
' साथस्मरण करता है ओर उनके उपदेश उस देशकों एक अमर 
है ज् न ६5. < 
| ००-० समि हैं, .], RHE ठवन भी काह्य- अतीत: होने Kosha 
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लगेगा यदि व्यास, वाल्मीकि; शुकदेव-नारद्‌, याशवद्कय-जनक; 
वसिष्ठ-द्धीच, बुद्ध-महावोर, शङ्कर-रामाडुज, निम्वाक-वट्ळ भ, 
मध्व-चेतन्य, नानक-कवीर) सूर-तुलसो, नम्मलवारमाणिक्क= 
वाखगए, ज्ञानदेव-तुक्ाराम, एकनाथ-रामदास और रामकूष्ण- 
रामतीथे प्रभृति संतांको उसके इतिहासमेसे निकाल दिया जाय । 
संत ही भारतवर्षके स्म्रतिकार हैं, संत ही सच्चे कवि हैं, संत 
ही सच्चे संदेशवाहक हैं और संत ही सबको प्रेम, शान और 
शान्तिका पाठ पढ़ानेवाले हैं उन संतोंके चरणामे हमारा बार- 
वार प्रणाम है । 

संत ही मानव-जातिके प्राण हैं, संत हो संसाररूपी पादप के 
अम्नतफल हैं; संत ही सभ्य समाजको प्रकाश देनेवाळे प्रदीप 
हैं। बही पाप-तापसे पीड़ित मानव-जातिको ऊपर उठानेवाली 
शक्ति हैं । अतः सभी जातियों और सभो संतांको हम नतमस्तक 
होकर कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं । 


स्वामी शुद्धानन्द्‌ 
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निवेदन 

संत विश्वकल्याणके परम आधार हैं, उनकी प्रत्येक चेष्टा 
खाभाविक ही विश्वके कल्याणके लिये होती है | उनकी वाणीसे अमर 
ज्ञानामृत झरता है, उनके नेत्रोंसे प्रेमकी शीतळ सुखद ज्योतिधारा 
बहती रहती है, उनके मस्तिष्कसे अखिल जगतूका कल्याण प्रमूत 
होता है, उनके हृदयसे आनन्दका प्रवाह बहता है | जो कोई भी 
उनके सम्पर्कमें आ जाता है, वही पाप-तापसे मुक्त होकर महात्मा 
बन जाता है । वे जिस स्थानमें रहते हैं, वही स्थान पुण्यतीर्थं बन 
जाता है । वे जो उपदेश करते हैं, वही पावन सतकर्मझा्न बन 
जाता है; वे जिन कर्मोको करते हैं; वे ही कम आदश प्मझे जाते 
हैं । संत सभी देशों, समी धर्मों और सम्प्रदायोंमें होते हैं । हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि सभी मतोंमें सच्चे संत हुए 
हैं । किसी देश या फाछ-विशेषसे संतोंका संकोच नहीं किया जा 
सकता । समी देशोंमें समी समय कोई-न-कोई संत रहते हैं और 
वे छिपे या जाहिरा तोरपर जगतूका कल्याण करते रहते हैं । ऐसे 
' ही संतोंके ढाई हजार “अनमोल बोल? इसमें संगृहीत हैं । ये बोळ 
ऐसे हैं जो दुःखसागरमें इबे इए पापी-से-पापी प्राणीको भी 
' तारनेमें समरथ हैं [ 
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| 
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(ED) 
इसमें प्रायः सभी देशों और जातियोंके संतोंकी वागीका संग्रह 
है । अधिकांश संग्रह हमारे सम्मान्य भाई श्री धाधबजी” का किया 
हुआ है; कुछ वचन ढुवारा आ गये थे । अष्टम संस्करणमें उनके 
स्थानपर दूसरे वचन बेठा दिये गये हैं । आशा है, पाठक-पाठिका- 
गण इससे विशेष लाभ उठाबंगे । 


गीताप्रेस) गोरखपुर | वि 


श्रीजन्माश्मी, २००९ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
संत-वाणी 
( ग्रेम, भक्ति, ज्ञान वेराग्य एवं सदाचारपर 
संतोंके वचनोंका संग्रह ) 
१-सच्चिदानन्द प्रभुके अनेक रूप हैं, जिस साधकने हरिके 
जिस रूपको देखा है, वह उनके उसी रूपको जानता है | यह 
सारे रूप उस एक ही बहुरूपिया हरिके हैं । 
-आखमिचौनीके खेळमें गोल” छू लेनेपर फिर चोर नहीं 
होना पड़ता, उसी प्रकार ईखरको छूनेपर फिर सांसारिक बन्धन 
' नहीं वाँधते । 
३-लोहा जब एक वार पारसको छूकर सोना वो जाता है, 
तव चाहे उसे मिट॒टीके भीतर रखो या कूड़ेमें फंक दो । वह 
हाँ रहेगा सोना ही रहेगा, लोहा न होगा । इसी प्रकार जो 
ईशरको पा चुका है, वह बस्तीमें रहे चाहे जंगलमें, उसको फिर 
दाग नहीं लग सकता | . 
४-ईखरको ग्रा्त कर लेनेपर मनुष्यका आकार वही रहता 
` ह, परतु उससे अश्चुभ कर्म नहीं होते । 
५-ईश्वरका दशन कर लेनेपर मनुष्य फिर जगत्के जंजालमें 
नहीं पड़ता, ईरवरको छोड़कर एक क्षण मी उसे शान्ति नहीं मिलती, 
| एक क्षण भी ईख़रको छोड़नेमें मृत्यु-क्ट होता है | 
| 
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८ संत-वाणी | 


६-ईख़रके पास जानेके अनेकों उपाय हैं | सभी धर्म इसीके 
उपाय दिखला रहे हैं । 

७-हे मनुष्यो | तुम संसारकी वस्तुओंमें भूले हुए हो, यह 
सब छोड़कर जब तुम ईखरके लिये रोओगे, तब प्रभु उस्ती वक्त 
आकर तुम्हें गोदमें उठा लेंगे । 

८-ईवरको देखना चाहते हो तो मायाको हठा दो । 

९-इस सत्यको धारण करो कि भगवान्‌ न पराये हैं, न 
तुमसे दूर हैं और न दुळम ही हैं । 

१०-जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, उसने तुम्हारे भोजनका 
प्रवन्ध पहलेसे कर रक्खा है । 

११-जिप्तकी साधना करनेकी तीत्र उत्कण्ठा होती है, 
भगवान्‌ उसके पास सदूशुरु भेज देते हैं । गुरुके ळिये साधकोंको | 
चिन्ता करनेकी आवश्यकता नह्वीं पड़ती । | 

१२-मनुष्य देखनेमें कोई रूपवान्‌, कोई कुरूप, कोई साधु, 
कोई भसाधु देख पड़ते हैं, परंतु उन सबके भीतर एक ही ईइवर 
विराजते हैं । 

१ ३-दुष्ट मनुष्यमें भी ईश्वरका निवास है; परंतु उसका संग 
करना उचित नहीं । 

१४-साधनावस्थामें ऐसे मनुष्योंसे, जो उपासनासे ब्टडा 
करते हैं, धर्म तथा धार्मिकोंकी निन्दा करते हैं, एकदम दूर 
रहना चाहिये । 

१५-मायाके पहचान लेनेपर वह तुरंत भाग जाती है । 
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संत-वाणी ९, 
१६-दूधर्मे मक्खन रहता है, पर मथनेसे ही निकळता है। वेसे 
ही जो ईश्वरको जानना चाहे वह उसका सावन-भजन करे । 
१७-एक ज्ञान ज्ञान, बहुत ज्ञान अज्ञान | 
८-ईशवर साकार-निराकार ओर क्या-क्या है, यह हमळोग 
नहीं जानते । तुम्हें जो अच्छा ळगे उसीमें विश्वास कर उसे पुकारो, 
तुम उसीके द्वारा उसे पाओगे । मिसरीकी डळी चाहे जिप्त ओरसे, 
चाहे जिस ढंगसे तोड़कर खाओ मीठी लगेगी ही । 
१९-मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंगमें डुबाओगे व 
रंग चढ़ जायगा । , 
२०-व्याकुल ग्राणसे जो ईखरको पुकारते हैं उनको गुरु 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
२१-सच्चा शिष्य गुरुके किसी बाहरी कामपर लक्ष्य नहीं 
करता । वह तो केवळ गुरुकी आज्ञाको ही सिर नवाकर पालन. 
करता है । 
२२-पतंग एक बार रोशनी देखनेपर फिर अन्धकारमें नहीं 
जाता, चांटियाँ गुड़में प्राण दे देती हैं, पर वहाँसे लौटती नहीं | 
इसी प्रकार भक्त जब एक बार प्रभुदशनका रसाखादन कर लेते हैं, 
तो उसके लिये प्राण दे देते हैं, पर लौटते नहीं | 
२३-पंसारमें रहकर जो साधन कर सकते हैं, यधार्थमे 
वे ही वीर पुरुष हैं । 
२४-संसारमें रहकर सब काम करो, पर खयाल रक्खो 
कहीं इश्ररके लक्ष्यसे मन हट न जाय | 
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१० ॥ संत-वाणी 


२०-कुल्टा खियाँ माता-पिता तथा परिबारतालोंके साथ 
रहकर संसारके सभी कार्य करती हैं, परंतु उनका मन सदा 
अपने यारमें लगा रहता है। हे संसारी जीब ! तुम भी मनको 
ईश्वरमें लगाकर माता-पिता तथा परिवारका काम करते रहो । 

२६-ईख़रके दशनकी इच्छा रखनेबालोंको नाममें विश्वास 
तथा सत्यासत्यका विचार करते रहना चाहिये । 

२७-मनको खतन्त्र छोड़ देनेपर वह नाना प्रकारके संकल्प, 
विकल्प करने लगता है, परन्तु विचाररूपी अंकुशसे मारनेपर वह 
स्थिर हो जाता है । 

२८-हरिनाम खुनते ही जिसकी आँखेंसे सच्चे प्रेमाश्र बह 
निकलते हैं वही नाम-प्रेमी है । 

२९.-डुबकी लगाते ही जाओ, रत्न अवश्य मिलेगा । धीरज 
रखकर साधना करते रहो, यथासमय अवश्य ही तुम्हारे ऊपर 
ईस्वरकी कृपा होगी |! 

३०-साधु-संगको धर्भका सवंप्रधान अङ्ग समझना चाहिये । 

३१-मरनेके समय मनमें जेसा भाव होता है, दूसरे 
जन्ममें वेसी ह्वी गति होती है, इसीलिये जीवनभर भगत्रानके 
स्मरणकी आवश्यकता है, जिसमे मृच्युके सम्य केवळ भगवान्‌ ही 
याद आवें | 

३२-बालककी नाई रोना ही साधकका एकमात्र बल है । 

३३-फलके बड़े होनेपर छल अपने-आप गिर जाता है; 
इसी प्रकार देवत्वे बढ़नेसे नरत्व नहीं रहता । 
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३४-मनुष्य तमीतक धर्मके त्रिषयमें तर्क-वितर्क करता है, जब- 

तक उसे धर्मका खाद नहीं मिटता | खाद मिळनेपर वह चुपचाप 
« साधन करने ळाता है । 

३५-साधक जत्र गद्गद हो पुकारता है, तब प्रभु बिलम्ब 
नहीं कर सकते । 

३६-इश्त्ररफे अनन्त नाम हैं, अनन्त रूप हैं, अनन्त भाव 
हैं । उसे किसी नामसे, किसी रूपसे और किसी भावसे कोई 
पुकारे वह सबकी पुकार छुन सकता है; वह सबकी मनकामना 
पूरी कर सकता है । 

३७--परमात्मा एक है, उसको अनेक लोग अनेक मावाँसे 
सजते हैं । 

३८-जिस हृदयमें इश्वरका प्रेम प्रवेश कर गयां उस 
हृदयसे काम, क्रोध, अहंकार आदि सब्र माग जाते हैं । वे फिर 
नहीं ठहर सकते । | 

३९-पत्र धमाका आदर करो, पर अपने मनको अपनी ही 
धर्म-निष्ठासे तृप्त करो । । 

४०-साधन मअनके द्वारा मनुष्य इशत्ररको पाकर फिर अपने 
धामको लौट जाता है | 

४१-इदर हमळोगोंके निजके हैं, बढ हमलोगोंकी अपनी माता 

। उनके पास हमळोंगोंका जोर करना, मचळना चल सकता है । 

8२-ईशत्रर अपने आनेक्रे पूत्र साधकके हृदयमें प्रेम, भक्ति, 

विश्वास तथा व्याकुलता पहले ही भर देते हैं । 
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४३--हृदय स्थिर होनेसे ही ईए्वरका दशन होता दै । हृदय- | 
सरोवरमें जब्रतक कामनाकी हवा बहती रहेगी, तबतक ईख़रका | 
दर्शन असम्भव है । | | 
४४-सच्चे विश्वासी भक्तका विश्वास तथा भक्ति किरी प्रकार ' 
' नष्ट नहीं होती । भगतरच्चर्चा होते ही वह उन्मत्त हो उठता है । 
४५-विशवासी भक्त इशवरके सिवा सांसारिक धन-मान कुछ 
भी लेना नहीं चाहता । 
४६-संसारमें ईर ही केवळ सत्य है और सभी असत्य है । 
४७-दुलभ मनुष्य-जन्म पाकर जो व्यक्ति ईस्त्रकी प्रातिके 
लिये यत्न नहीं करता उसका जन्म वृथा ही है । 
४८-ईश्वपमें भक्ति और अट्ट निष्ठा करके संसारका सव 
काम करनेमें जीव संसार-तन्धनमें नहीं पड़ता । 
४९-जो ईसरका चरण-कमळ पकड़ लेता है, वह संसारसे 
नहीं डरता । 
५०-ईशवरके चरण-कमल पकड़कर संसारका काम करो, 
बन्धनका डर नहीं रहेगा | 
५१-पहळे इशवर-प्राप्तिका यत्न करो, पीछे जो इच्छा हो कर 
सकते हो । 
५२-जो इश्रपर निर्भर करते हैं, उन्हें ईश्‍वर जेसे चलाते 
हैं, बेसे ही चलते हैं, उनकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती । 
५३-गुरु लाखों मिलते हैं, पर चेळा एक भी नहीं मिळता | 
उपदेश करनेवाले अनेकों मिढते हैं, पर उपदेश पालन करनेवाले. 
विरले ही | 
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०५४-ईवरका प्रकाश सब्रके हृदयमें समान होनेपर भी वह 

साधुओंके दयमें अधिक प्रकाशित होता है । 
५समाधि-अवस्थामें मन्रो उतना ही आनन्द मिळता हैं, 

जितना जीती मङळीको ताळाममें छोड़ देनेसे ! 

५६-ज्ञान पुरुष है, भक्ति खी है। पुरुष मायानारीसे तभी 
छूट सकता दै जब वह परम वैरागी हो | किंतु भक्तिसे तो माया 
सहज ही छूटी इई दै । 

५७-काजलकी कोटरीमें कितना भी बचकर रहो, कुछ-न- 
कुछ कसौंस लगेगी ही । इसी प्रकार युवक-युवती परस्पर बहुत 
सावधानीके साथ रहें तो भी कुछ-न-कुछ काम जागेगा ही । 

७८-जिस प्रकार दर्पण खच्छ होनेपर उनमें मुँह दिखळायी 
देने लगता है, उसी प्रकार हृदयके खच्छ होते ही उसमें भगवानका 
रूप दिखायी देने लगता है । 

५९-इईश्वरको अपना समझकर किरी एक भावसे उसकी . 
सेवा-पूजा करनेका नाम भक्तियोग है । 

६०-कलियुगमें और योगोंकी अपेक्षा भक्तियोग्से सहज ही 
ईश्वरकी प्राप्ति होती. है । 

६१-ध्यान करना चाहते हो तो तीन जगह कर सकते 
हो--मनमें, घरके कोनेमें और वनमें । 

६२-केवल इश्वर-ज्ञान ही ज्ञान दै. और सब अज्ञान है. । 

६३-भगवान्‌ भक्तिके वश हैं, वे अपनी ओर ममता और 
ग्रेम चःहते हैं । 
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६४-जिसके मनमें ईश्ररक्रा प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसार- 
का कोई सुख अच्छा नहीं लगता । 

६५-जो प्रभुके प्रेभमें बावळा हो गया है, जिसने अपना रूब 
कुछ उनके चरणोंमें अर्पण कर दिया है, उसका सारा भार प्रभु 
अपने ऊपर ले लेते हैं । 

६६-संसारमें आकर भगवानके विषयमे तर्क, युक्ति, विचार 
आदि करनेपे कुछ फल नहीं | जो प्रभुको प्राप्त कर आनन्दानुभव 
कर सकता है, वही धन्य है । 

६७-सभी मनुष्य जन्म-जन्मातरमें कभी-न-कभी भगवानको 
देखेंगे ही । 

६८-मूईके छेदमें तागा पहनाना चाहते हो तो उसे 
पतळा करो । मनको इश्त्ररमें पिरोना चाहते हो तो दीन-हीन 
अकिंचन बनो | [ 

६९-भक्तका हृदय भगवान्‌की बेठक है | 

७०-संसारमें जो जितना सइ सकता है, वह उतना ही 
महात्मा है । 

७६-जिसका मनरूप चुंबकयन्त्र भगवानूके चरणकमलोंकी 
ओर रहता है, उसके इद जाने या राह भूलनेका डर नहीं | 

७ २-साधनकी राहमें कई वार गिरना-उठना होता है, परंतु 
प्रयत्न करनेपर फिर साधन ठीक़ हो जाता है | 

७३-सवैदो सत्य बोलना चाहिये | कलिकालमें सत्यका आश्रय : 
छेनेके बाद और किसी साधनका काम नहीं | सत्य ही कलिकाल- 
की तपस्या है | 
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७४-पंसारके यश और निन्दाकी कोई परा न करके 
ईख़रके पथमें चळना चाहिये । 

७५-एक महात्माकी कृपासे कितने ह्वी जीबोंका उद्धार हो 
जाता है । ह 5 

७६-साधकके भीतर यदि कुछ भी आसक्ति हैं तो समस्त 
साधना व्यर्थ चली जायगी । 

७७-जो ईश्वरमें नित्य इबा रहता है, उसकी ग्रेमाभक्ति 
कमी नहीं सूखती । परंतु दोःएक दिनकी भक्तिसे ही जो संतुष्ट 
तथा निश्चिन्त रहता.है, सीकेपर रखे हुए रिसते घड़ेके जछके समान 
वह भक्ति दो दिन बाद ही सूख जाती है । 

७८-जगतमें ईशर व्याप्त है, पर उनके पानेके लिये साधन 
करनी पड़ती है । 

७९-जिस मनसे साधना करनी है, वही यदि विषयासक्त 
हो जाय तो फिर साधना असम्मव ही समझो । र 

८०-जलमें नाव रहे तो कोई हानि नहीं, पर नावम जळ 
नहीं रहना चाहिये । साथक संसारम रहे तो कोई हानि नहीं, 
परन्तु साधकके भीतर संसार नहीं होना चाहिये । 

` ८१-मन और मुखो एक करना ही साधता है | 

८२-ईश्वर महान्‌ होनेपर भी अपने भक्तका तुच्छ उपहार 
प्रेमपूर्वक प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं । च 

८३-जिस आदमीकी झ्ैश्वरके नाममें रुचि है, मगत्रानूमें 
जिसकी ळगन लग गयी है, उसका संसार-विकार अबश्य दूर होगा। 
उसपर भत्रानूकी कृपा अवश्य-अवश्प होगी । 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ संत-वाणी | 


८४- अपने सत्र कर्मफल ईश्वरको अपण कर दो | अपने 
लिये किसी फडकी कामना न करो | 
८५-वासना लेशमात्र भी रही तो भगवान्‌ नहीं मिछ सकते | 
८६-अहङ्कारकी आइ होनेसे ईश्वर नहीं देख पड़ते | अहं 
बुद्धिके जाते ही सब जंजाळ दूर हो जाते हैं । 
र ८५-े प्रधुका दास हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका 
wv ~ CN 
अंशा हू-ये सतत अहङ्कार अच्छे हैं । ऐसे अभिमानसे भगवान्‌ 
मिते हूँ । 
_ ८८-जिक्षका ( साधन ) यहाँ ठीक है उसका वहाँ भी ठीक ' 
च ww ww Le 
` है और जिसका यहाँ नहीं है उसका वहाँ भी नहीं हैं | 
८९-जिसका जैसा माव होता है उसको तैसा ही फल 
प्रिल्ता हवै । 
_ 
> ९०-समद कपड़ेमें थोड़ी भी स्याहदीका दाग पड़नेसे वह 
दाग बहुत स्पष्ट दीखता है, उसी प्रकार पत्रित्र मनुष्योंका थोड़ा 
दोष भी अधिक दिखलायी देता है | 
. ९१-जिस घरमे नित्य इरि-कीर्तन होता है, वहाँ कलियुग 
प्रवेश नहीं कर सकता । 
९२-अत्र भगवानके आश्रित हो रहे हो तो यह न हुआ, 
वह न हुआ आदि चिन्ताओंमें मत पड़ो । 
९३-विश्वासी भक्त आजीवन भगवान्‌ दर्शन न मिलकर 
भी भगवानकों नहीं छोड़ता । 
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९४-संसार कच्चा कुआँ है | इसके किनारेपर खूब सावध नीसे 
खड़े होना चाहिये | तनिक असावधान होते ही कुएमें गिर पड़ोगे, 
तब निकलना कठिन हो जायगा | 

०९७--पंत्तारी ! तुम संसारका सब काम करो; किंतु मन हर 
घड़ी संसारसे बिठुख रक्खो | 

२६-कामिनी और कश्चन ही माया है । इनके आकष णमें 
पड्नेपर जीवकी सत्र खाधोनता चडी जाती है । इनके मोहके 
कारण ही जीव भव-बन्धनमें पड़ जाता है । 

९७--पंसारमें रहनेऐे सुख-दुःख रहेगा हो । ईश्वरको बात 
अलग है और उसके 'चरण-कमलमें मन ळगाना और है। दुःखके 
हाथसे छुटकारा पानेका और कोई उपाय है नहीं । 

९८-ाघु-संग करनेते जोत्रका मायारूपी नशा उतर 
जाता है । | 

२९-जिससे दत आदमी अच्छी ग्रेरगा पाते हो तथा शुभ 
कार्यमें ळगते हों तो समझना चाहिये किं उप्क्रे भोतर भगवानकी 
विभूति अधिक है । 

१००-जो सोचता है ैं जीत हूँ? वह जीव है; और जो 
सोचता है मैं शिव हूँ? वह शिव है । 

१० १-एक ईश्वरको पकड़े रहनेते इहलोकिक, पारलौकिक 
अनेकों ळाम होते हैं, पर ईश्वरको त्यागते ही जोवक़ा सत्र कुछ 
व्यर्थ हो जाता है | 

१ ०२-<प्राकुछ होकर उत्तके लिये रोनेसे ही “वद? मिलता 
है । लोग लड़के-बच्चेफे लिये, रुपये-पेसेक्रे लिये कितना रोते हैं, 
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किंतु भगवानूके ळिये क्या कोई एक बूँद भी आँप टपकाता है, 
उसके लियें रोओ, आँस बहाओ तब उसको पाओगे | | 

०३-इश्वरके पानेका उपाय केवळ विश्वात है | जिसे विश्वा ' 
हो गया, उसका काम बन गपा | 

१०४-मुँहमें राम बगलमें छूरी मत रखो | 

१ ०५-ईश्वरके नाममें ऐसा विश्वात चाहिये कि मैंने उसका 
नाम लिया है, इसे अब मेरे पाप कहाँ ? मेरे अब बन्धन कहाँ १ 

१०६-एक ईश्वर ही सबका पुरु है । 

१०७-जतक अज्ञान है तमीतक चोरासीका चक्कर है | 

१०८-दूसरेक सिखानेके लिये व्याकुल मत हो । जिससे 
तुम्हें ज्ञान-भक्ति प्राप्त हो, इसत्ररके चरण-क्रमलमें मन ळे वही 
उपाय करो । 

१०९-परनिन्दा ओर परचर्चा कमी न करो । 

११ ०-विश्वाप्त तारता है ओर अहंकार डुबाता है । 

१ ११-पह्दले संार करके पीछे भगवानूकी प्राप्तिकी इच्छा 
करते हो | ऐसा न करके पइले भगवानको लेकर पीछे संसार 
करनेकी इच्छा क्यों नहीं करते ? इससे बहुत छुख पाओगे | 

११२-सात्तिक साधकमें बाहरी दिखावेका भाव तनिक. 
भी नहीं रहता । 

११३-जो मूर्ख बासनाके रहते गेरुआ बल्न धारण करता है. 
उसका यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं । 

११४-तीर साधक इस संसारका बोझ सिरपर उठाकर भी 
भगवान्‌की ओर निहारते रह सकते हैं । 
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११५-विषयासक्ति जितनी ही घटेगी इश्वरत्रे प्रति प्रेम भी 
उतना ही बढ़ता जायगा । 

११६-देहको चाहें जितना सुख-दु:ख हो, भक्त उ्तका ख्माळ 
नहीं करते | उनकी वृत्ति तो प्रभुके चरणोंमें अनन्पभावसे ळगी 
रहती है। | 

११७-तक्तज्ञान होनेसे मनुष्यका पूव खभाव बदल जाता है.। 

११८-खामीके जीते रइते हदी जो स्री त्रह्मचय धारण करती 
है, वह नारी नहीं है, वह तो साक्षात्‌ भगवती है । | 

११९-ईश्वरका प्रेम पाकर मनुष्य सारी बाह्य वस्तुओंको भूल 
जाता है । जातूका खपाळ उसको नहीं रहता, यहाँतक कि सबसे 
प्रिय अपने झारीरको भी भूल जाता है। जब ऐसी अवस्था आवे 
तब समझना चाहिये कि प्रेम प्राप्त हुआ । 

१२०--प्रपञ्चमें मनुष्यका आत्मपतन हो ही जाता है । 

१२१-अहंकार करना व्यर्थ हवै । जीवन, यौत्रन कुछ मी 
यहाँ नहीं रहेगा । सब दो: घड़ीका सपना है | 

१२२-माँसे रोकर भक्ति माँगोगे तो वह अक्श्य देगी | इसमें 
जरा भी शक नहीं है । 

१२३-ज्ञानोन्माद छोनेसे कतब्य फिर कतव्य नहीं रह 
जाता । उस अवस्थामें भगवान्‌ उसका भार ले लेते हैं । 

१२४-ईश्वर हैं-इस बातका जिसे ठीक बोध हो गया वह 
फिर सांसारिक मायामें नहीं पड़ता | । 

१२५-पुस्तकें हजार पढ़ो, मुखसे इजार शलोक कहो, पर 
व्याकुल होकर उसमें डुबकी नट्दीं ळगानेसे उसे पा न सकोगे 
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१२६-पहले ईश्वरको प्राप्त करनेकी. चेष्टा करो । गुरुवाक्यमें 
विश्वास करके कुछ कम करो | गुरु न हों तो भगवानके पास 
व्याकुळ प्राणसे प्राथना करो । वह कैसे हैं यह उन्हींकी ऋपासे 
माळ्म हो जायगा | 


१२७-सांसारिक पुरुष धन, मान, विषयादि असार वस्तुओंका 
संप्रह कर छुखकी आशा करते हैं | परन्तु वह सब किसी प्रकार 
भी सुख नहीं दे सकते | । 

१२ ८-मगवान्‌ जीवको पापमें लिपटा रहने नहीं देता । वह 
दयाकर झट उसका उद्धार कर देता है । 

१२९-भगत्रान्‌ सवको देखते हैं; किन्तु जबतक वे किसीको 
अपनी इच्छासे दिखायी नहीं देते तबतक कोई उनको देख या 
पहचान नहीं सकता । ह 

१३०-पूव दिशामें जितना ही चलोगे पश्चिम-दिशा उतनी 
ही दूर होती जायगी । इसी प्रकार धमपथपर जितना ही अग्रसर 
होओगे, संसार उतनी ही दूर पीछे छूटता जायगा | , 

१३१-कळियुगमें -्रेमरूर्ण ईश्वरभक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तथा सार 
वस्तु है । 

१३२-्रेमसे हरिनाम गाओ । प्रेभसे कीर्तन-रंगमें मस्त होकर 
नाचो । इससे तरोगे, तरोगे । संसारसे तर जाओगे | 

१३३-गुरु ही माता, गुरु ही पिता और गुरु ही हमारे कुलदेव 
हैं । महन्‌ संकट पड़नेपर आगे और पीछे बह्दी हमारी रक्षा करनेवाले: 
हैं । यह काया, वाक और मन उन्हींके चरणोंमें अषण हैं । 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संत-वाणी २१ 
१३ ४-कीर्तनसे खधर्मकी बृद्धि दोती दै, कीतनसे खधर्मकी 
प्राति होती है, कीर्तनके सामने मुक्ति भी लज्जित होकर भाग जाती है । 
१३५-कळियुगमें नाम-स्मण और हरि-कीतेनसे जीवमात्रका 
उद्धार होता है । 
१३६-सन दानेंमें श्रेछ अन्नदान है और उससे मी श्रेष्ठ 
ज्ञानदान है | ह 
१३७-बैठ ऋर राम-नामके ध्यानका अनुष्ठान करें, उसीमें 
मनको दृढ़ कर एकनिष्ठ भावसे मग्न हों | इससे बढ़कर कोई साधन 
है नहीं । 
१३८-परदृव्य और परदाराकों छूत माने | इससे बढ़कर 
निमळ कोई तप है नहीं । 
१ ३९--इस कळियुगमे राम-नामके सिवा कोई आधार है. नहीं |: 
१४ ०-मनमें भगवानका रूप ऐसे भाकर बेंठ जाय कि. 
जाग्रत, खप्न, सुषृत्ति कोई भी अवस्था याद न आवे | 
१ ४१-इन कानोंसे तेरा नाम और गुण सुनूँगा । इन पैरोसेः 
तीथोंके ही रास्ते चढेगा । यह नश्वर देइ किस काम आवेगी १ 
१४२-मगवन्‌ ! मुझे ऐसी प्रेममक्ति दे कि मुंसे तेरा ही 
नाम अखण्डरूपसे लेता रटँ । 
१४३.-अपनी स्तुति और दूसरोंकी निन्दा, हे गोविन्द | मैं 
कभी न करूँ | सब प्राणियोंमें हे राम ! मैं तुम्हें ही देखेँ. और 
तेरे प्रसादसे ही सन्तुष्ट रहूँ । 
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१४ ४-भगवानका आवाहन किया, पर इस आवाहनमें 
ब्रिसजेनका कुछ: काम नहीं | जव चित्त उसीमें छीन होता है तो 
गाते भी नहीं बनता । 

१४५-जो सत्र देवोंका पिता है, उसके चरणोंकी शरण 
लेते ही सारी माया छूट जाती है, सब इन्द्र नष्ट हो जाते हैं । 

१ ४६-ह ज्ञानदीप जलाया जिसमें चिन्ताका कोई काजळ 
नहीं और आनन्दभरित प्रेमसे देवाधिदेव श्रीहरिकी आरती की । 
सत्र भेद ओर विकार उड़ गये | 

१४७-मीतर-बाहर, चर-अचरमें सवत्र श्रीहरि ही विराज 
रहे हैं | उन्होंने मेरा मन हर ळिया, मेरा-तेरा माव निकाळ दिया । 

१४८-योग, तप, कमं और ज्ञान-ये सब भगवानके लिये 
हैं | भगवानके बिना इनका कुछ भी मूल्य नहीं है । 

१४९-भगवानूके चरणोंमें संसारको समर्पित करके भक्त 
निश्चित रहते हैं और तत्र वह सारा प्रपञ्च भगवानका ही हो जाता है । 

१५०-गङ्गा सागरसे मिलने जाती है; .परंतु जाती हुई 
जगतूका पाप-ताप निवारण करती है । उसी प्रकार आत्मखरूपको 
प्राप्त जो संत हैं वे अपने सहज कमॉसे संसारमें बँघे बन्दियोंको 
छुड़ाते हैं । 

१५१-संतोंकी जीतरनचर्यो संसारके लिये आइनेके समान होती है | 

१५२-सब भूतोंमें समदृष्टिसे केबल एक हरिको ही देखना 
चाहिये । 

१५ ३-जो नि्न्द्र होकर निन्दा सह लेता है उसकी 
माता धन्य है । 
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१५४-भावान्‌ ही सतर साधनोंके साध्य हैं और सव चराचर 
प्राणियोमिं मगवान्‌को देखकर सर्वत्र अखण्डनभगतदूबुद्धिको स्थिर 
रखना और सबके कल्याणका उद्योग करना अर्थात्‌ लोकसंग्रह और 
लोकोपकारमें तन-मन-प्राण अपण करना ही सच्ची हरिमक्ति है । 

१००-समदर्शी, निरपेक्ष और निरहंकार होकर सब भूतोमें 
भगवान्‌ भरे हैं ऐसा जानकर जो ळोकोपकार होता है वही उत्तम 
हरि-मजन है । 

१५६--सत्र प्राणियोंमें भगवानूको विद्यमान जानकर उनके 
हितार्थ अहंभावरहित होकर कायेन-मनसा-त्राचा उद्योग करना ही 
भगवानकी सेवा है । Ce 

१५७-जो स्थूळ है वही सूक्ष्म है, दृश्य है. वदी अद्य है, 
व्यक्त है वही अव्यक्त है, सगुण है वही निगुण है, अंदर है 
वही बाहर है । 

१०८-मगवान्‌ सर्वत्र हैं, पर जो भक्त नहीं हैं, उन्हें नहीं 
दिखायी देते | जलमें, थळमें, पत्थरमें कहाँ नहीं हैं, जिधर देखो 
उधर ही भगवान्‌ हैं, पर अभक्तोंको केवल शन्य दिखायी देता है । 

१५२-एकत्वके साथ सृष्टिको देखनेसे दृष्टिमें भगवान्‌ ही 
र है a के हैं सद्गुरु जिन्होंने गोविन्द दिखा दिया । 

१६१-संतोंके घर-द्वार, अंदर-बाहर, कममें, वाणीमें और 
मनमें मगवद्धक्तिके सित्रा और कुछ मी नहीं मिल सकता । 

१६२-संतोंके कम, ज्ञान और भक्ति हरिमय होते हैं । 
शान्ति, क्षमा, दया आदि दैवी गुण संतोंके आँगनमें लोटा करते हैं ॥ 
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१६३-संत-सेत्ा मुक्तिका द्वार है । 

१६४-भगवान्‌ खयं संतोंके घरमें घुसकर अपना दखळ 
जमाते हूँ | 

१६५-सद्युरुके सामने वेद मोन हो गये, शात्र दित्राने 
हो गये और बाक भी बन्द हो गयी । सदूगुरुकी कृपादष्टि जिपर 
पड़ती है, उसकी इशिमिं सारी सृष्टि श्रीहरिमय हो जाती है । 

१६६-भन्य हैं श्रीगुरुदेव जिन्होंने अखण्ड नाम-स्मरण ` 
करा दिया । 

१६७-सदूगुरुचरणोंका ळाभ जिसे हो गया, वह प्रपञ्चे 
युक्त हो गया । 

१६८-सारा प्रपञ्च छोड़कर भगवच्चरणोंका ही सदा ध्यान 
करना 'चाहिये । 

१६९-सद्युरुका सहारा जिसे मिळ गया, कलिकाळ उसका 
कुछ बिगाइ नहीं सकता । 

१७०-मक्ति, वैराग्य और ज्ञानका खयं आचरण करके 
दूसरोंको इसी आचरणमें ळगानेका नाम ही लोकसंग्रह है । 

१७१-सिद्वियोके मनोरथ केवळ मनोरंजन हैं, उनमें परमार्थ 
नहीं, प्रायः बने इए ळोग ही सिद्धियोंका बाजार ळगाते हैं और 
गरीबोंको ठगते हैं । 

१७२-कलिकाछ बड़ा भीषण है, इसमें केवळ प्रभुके नामका 
ही सहारा है । 

१७३-इन्द्र और चाँटी दोनों देहतः समान दी हैं । देहमात्र 
ही नश्वर है । सबके शरीर नारवान्‌ हैं । शरीरका पर्दा हटाकर 
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देखो तो सर्वत्र भगवान्‌ ही हैं | भगवानके सिवा ओर क्या है १ 
अपनी दृष्टि चिन्मय हो तो सवत्र श्रीहरि ही हैं । 

१७४-श्रीकृष्ण तो सवत्र रम रहे हैं | वह सम्पूर्ण विश्वके 
अंदर और बाहर व्याप्त हैं। जहाँ हो वहीं देखो, वहीं तुम्हें 
वह दशेन देंगे । 

१७७-दश्य, दशन, द्श-तीनोंको पारकर देखो तो बस 
श्रीकृष्ण ही श्रीकृष्ण हैं । 

१७६-मभगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगतके एकमात्र खामी हैं । 
उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनन्त है, अपार है। 
जिसे उसका एक कण भी मिळ गया वह धन्य-धन्य हो गया । ' 

१७७-सभी वेभववाळे, बड़ी आयुवाले, बड़ी महिमावाले 
आलिर चले गये मृत्युपथमें ही । सत्र चळे गये; परन्तु एक द्द 
रहे जो खरूपाकार हुए-आत्मज्ञानी इए | 

१७८-जिस वाणीमें इरिकथा-ग्रेम है, वही वाणी सरस है । 

१७९-प्रेमके बिना श्रुतिं, स्मृति, ज्ञान, ध्यान, पूजन, श्रवण, 
कीतन संब व्यथं है । 

१८०-संतका जीबन और मरण हरिमय होता है, इरिके 
सिवा और है ही क्या कि हो । फिर मृत्युके समय भी हरिस्मरणके 
सिवा और क्या हो सकता है ! 

१८१-जो चीनीकी मिठास है, वहीं चीनी है| बसे ही 
चिदात्मा जो है, वही यदद लोक है, संसारमें हरिसे भिन्न और 
कुछ भी नहीं है । 
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१८२-जो कुछ सुन्दर दिखायी देता है वह श्रीकृष्णके ही | 
अंशसे है, उससे आँखें ऐसी दीवानी हो गयीं कि भगवानूके 
मयुरपिच्छमें जा लगीं | 

१८३-जिसने एक बार श्रीकृष्णको देखा, उसकी आँखें 
फिर उससे नहीं फिरतीं । अधिकाबिक उसी रूपको आलिङ्गन 
करती हैं और उद्तीमें लीन हो जाती हैं । 

१८४-कुळ-कमंको मिंटाना हो, अपने साथ सबको मिट्टीमें 
मिळाना' हो, जीबतकका अन्त करना हो तो कोई कृष्णको वरण करे। 

१८५-उडो | श्रीकृष्णके चरणोंका चन्दन करो । छजा और 
अभिमान छोड़ दो, मनको निर्विकल्प कर लो और बरृत्तिको सावधान 
करके दृर्चिरणोंका बन्दन करी । 

१८६-श्रीचरणोंका आलिङ्गन होते ही अह-सोऽहकी गाँठे खुळ 
गयीं | सारा संसार आनन्इमय हो गया। सेव्य-सेत्रक-भात्रका कोई चिहू | 
नहीं रह गया । देती और देत्र एक हो गये । 

१८७-सचा विरक्त उत्तीको कहना चाहिये जो मानके स्थानसे 
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दूर रहता है । वह सत्सङ्गमें स्थिर रहता है। अपना कोई नया 
सम्प्राय नहीं चलाता, नया अखाड़ा नहीं खोलता, अपनी गद्दी 
नहीं कायम करता । जीविकाके लिये दीन होकर किस्ीकी खुशामद 
नहीं करता । वह लौकिक नहीं होता, उसे वल्नाळंकारकी इच्छा नहीं 
होती, परान्नमें रुचि नहीं होती, ल्लियोंको देखना उसे अच्छा नहीं लगता | 

१८८-अपनी ढीक़े सिवा अन्य ख्रीसे कोई सम्बन्ध न रखे । 
अपनी ख्रीसे भी केवल समुचित ही सम्बन्ध रखे और चित्तको कभी 
आप्क्त न होने दे । 
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१८९-प्रमदासङ्गसे बराबर बचना चाहिये । जो निरभिमान 
होकर निःसङ्ग हो गया हो, वह्दी अखण्ड एकान्त-सेवन कर सकता हैं | 

१९,०-ख्नी, धन और प्रतिष्ठा चिरंजीव-पद-प्राप्तिके साधनमें 
तीन महान्‌ विघ्न हैं । 

१९१-सञ्चा अनुताप और शुद्ध सात्त्विक वैराग्य यदि न हो 
तो श्रीकृष्णपद प्राप्त करनेकी आशा करना केवळ अज्ञान हैं | 

१९२-ुनो, मेरा पागल प्रेम ऐसा है कि सुन्दर श्याम 
श्रीराम ही मेरे अद्वितीय ब्रम हैं और कुछ मुझे नहीं माळम | 
रामके बिना जो ब्रहाज्ञान है हनुमानजी गरजकर कहते हैँ कि 
उसकी हमें कोई जरूरत नहीं । हमारा ब्रह्म तो राम है । | 

१९३-जो मोल लेकर गंदी मदिरां पान करता है, वही 
उसके नशेमें चूर होकर नाचता गाता है, तब जिसने भगवस्नेमकी 
दिव्य मदिराका सेवन किया हो, वह कसे चुपचाप वेठ सकता है १ 

१९४-भगवान्‌के चरणोंमें अपरोक्ष स्थिति हो जाय तो 
वहाँ क्षणार्भमें होनेवाली प्राप्तिक सामने त्रिमुवन-विभव-सम्पत्ति भी 
भक्तके लिये तृणके समान है । 

१९५७-याचना किये दिना यद्च्छासे जो कुछ मिले उसे 
साधक मङ्गलमय प्रभुका महाप्रसाद समझकर खानन्दसे भोग छगावे | 

१९६-दारा, सुत, गृह, प्राण सब भगवानको अपण कर देना 
चाहिये । यह पूर्ण मागत्रत धमं है । मुख्यतः इसीका नाम मजन ह । 

१९७-साधु-संतोसे मेत्री करो, सबसे पुराना परिचय ( प्रेम ) 

के श्रेष्ठ सखा बनो, सबके साथ समान रहों । 
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१९,८-भगतान्‌की आचारसहित भक्ति सब योगोंका 
योगगहर, वेदान्तका निजमाण्डार, सऋछ पिद्वियोंका परम सार है । 

१९९-गृहस्थाश्रममें रहकर भी जिसका चित्त प्रमुके रंगमें 
रंग गया और इस कारण जिसकी गृहासक्ति छूट गयी, उसे 
गृहस्थाश्रमे भी भगवत्माप्ति होती है और निजबोधमें ही सारी 
सुखसम्पत्ति मिल जाती है । 

२००-जीव और परमात्मा दोनों एक हैं । इस बातको 
जान लेना ही ज्ञान है | वह ऐक्य लाभकर परमात्मछुख भोगना 
सम्यक बिज्ञान है | 

२०१-मैं ही देव हूँ, मैं ही भक्त हुँ, पूजाकी सामग्री भी मैं दी 
हूँ, में ही अपनी पूजा करता हूँ । यहद अमेद उपासनाका एक रूप है । 

२०२-सहज अनुकम्पासे प्राणियोंके साय अन्न, वख्न, दान, 
मान इत्यादिसे प्रिय आचरण करना चाहिये | यही सबका खधर्म है । 

२०३-पिता खयमेव नारायण हैं। माता प्रत्यक्ष ऋक्ष्मी 
हैं । ऐसे भावसे जो भजन करता है, वही सुपुत्र है । 

२०४-बहृते पानीयर चाहे जितनी ळकीर' खाँची एक भी 
लकीर न खिंचेगी, वेसे ही सच्वशुद्विकि बिना आत्मज्ञानकी एक 
भी किरण प्रकट न होगी । 

२०५-धन्य है नरदेइका मिलना, धन्य है साधुओंका 
सत्सङ्ग, धन्य हैं वे भक्त जो भगवदूभक्तिमें रंग गये । 

२०६-वैष्णवोको जो एक जाति मानता है, झालप्रामको जो 
एक पाषाण समझता है, सदूगुरुको जो एक मनुष्य मानता है, 
उसने कुछ न समझा । 
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२०७-जो निज सत्ता छोड़कर पराधीनत में जा फॅसा, 
उसे खप्नमें भी सुखकी बार्ता नहीं मिलती । 

२०८-जो धनके लोममें फंसा हुआ हैं, उसे कल्पान्तर्मे 
भी मुक्ति नहीं मिळ सकती | जो सवदा बी-कामी है, उसे 
परमार्थ या आत्मबोध नहीं मिल सकता । 

२०९-जब सूर्यनारायण प्राची दिशामें आते हैं तब तारे 
अस्त हो जाते हैं । वेसे ही भक्तिके प्रवोधकालमें कामादिकोंकी 
होली हो जाती है । 

२१०-सत्यक्रे समान कोई तप नहीं है, सत्यक्रे समान कोई 
जप नहीं है । सत्यसे सदूप प्राप्त होता हैं । सत्यसे साधक 
निष्पाप होते हैं । | 

२११-तवरणोमें चाहे कोई सबसे श्रेष्ठ क्यों न हो वह यदि 
इरिचरणोंसे तरिमुख है तो उससे वह चाण्डा5 श्रेष्ठ है जो प्रेमसे 
भगवद्गजन करता है । 

२१२-अन्तःशुद्विका मुछय साधन हरिर्कतन है। नामके 
समान और कोई साधन है नहीं । 

२१३-भक्त जहाँ रहता है, वहाँ सभी दिंशाएँ सुखमय हो 
जाती हैं | वह जहाँ खड़ा होता है, वहाँ घुखसे महासुख आकर 
रहता है । 


२१४-अभिमानका सवथा त्याग ही त्यागका मुझ्य लक्षण है | 
२१५-सम्पूर्ण अभिमानको त्यागकर प्रभुकी शरणमें जानेसे 
तुम जन्म-मरणादिके इन्द्रोसे तर जाओगे | 
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२१६-जो हृदयस्थ है उसकी शरण लो । 

२१७-प्रमुकी प्राप्तिमें सबछे बड़ा बाधक है अभिमान | 

२१८-प्रभुकी शरणमे जानेसे प्रभुका सारा बळ प्राप्त हो 
जाता है, सारा भत्रभय भाग जाता है। कलिकाळ कॉपने 
ळगता हु । 
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२१९-समपं णका सरल उपाय है नामस्मरण । नामध्मरणसे 
पाप भस्म होते हैं । 

२२०-सकाम नामस्मरण करनेसे बह नाम जो इच्छा हो 
बह पूरी कर देता है । निष्काम नामस्मरण करनेसे वह नाम 
पापको भस्म कर दता है । 

२२१-मनके श्रीकृष्णार्पण होनेते भक्ति उल्लसित होती है। 

२२२-अष्ट महार्सिद्वयाँ मक्तके चरणोंमें लोटा करती हैं, 
वह उनकी ओर देखतातक नहीं । 

२२३-जिप्त भक्तको प्रभुकी भक्ति प्राप्त हो जाती दै, उसके 
सभी व्यापार मगत्रदाकार हो जाते हैं | 

२२४-मक्त जिस ओर रहता है, वह दिशा श्रीकृष्ण बन जाती 
है | वह जव मोजन करने बैठता है तब उसके लिये हरि ही षट्र॒स 
हो जाते हैं उसे जल पिलानेके लिये प्रभु ही जल बन जाते हैं। 

२२५-जब भक्त पेदळल चढता है तो शान्ति पद-पदपर 
उसके लिये मृदु पदासन बिछाती ओर उसकी आरती डतारती ह्वै । 

२२६-शम-दम अज्ञाकारी सेवक होकर भक्तके द्रारपर हाथ 
जोड़े खड़े रहते हैं । ऋद्वि-सिद्वि दासी वनकर घरमें काम करती 
हैं | विवेक टळुआ सदा हाजिर ही रहता है 
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२२७-भक्तके प्रत्येक शब्दसे प्रभुकी ही वार्ता उठती है 
और श्रोता घुनकर तबढ्लीन हो जाते हैं । 

२२८-चारों मुक्ति मिलकर भक्तके घर पानी भरती हैं और 
श्रीके साथ श्रीहरि भो उसकी सेत्रामें रहते हैं--ओरोंकी बात 
ही क्या है ? 

२२९.-भक्त भगवान्‌की आत्मा है, वह भगवानका जीवन 
है, प्राण है । 

२३०--प्रभु पूणतः भक्तके अंदर हैं और भक्त पूणतः 
भगवान्‌के अंदर है । 

२३१-साधनोंमें मुख्य साधन श्रीहरिकी भक्ति ही है। 
भक्तिमें भी नामकोतन विशेष है-नामसे चिक्त-शुद्धि होती है-- 
साधकोंको खरूप-स्थिति प्राप्त होती है 

२३२-नांम-जेसा और कोई साधन नहीं है | नामसे भव- 

धन कट जाते हैं । 

२३३-मनने सडको बाँध रखा है । मनको बाँधना आसान 
नहीं । मनने देवताओंकों पस्त कर डाला | वह इन्द्रियोंको क्या 
समझता है । 

२३४-मनकी मार बड़ी जबरदस्त है । मनके सामने कौन 
ठहर सकता है १ 

२३५-हीरेसे हीरा काटा जाता है वेसे ही मनसे मन-पकड़ा' | 
जाता है; पर यह भी तब होता है जब पूर्ग श्रोहरिक्रपा होती है । 

२३६-मन ही मनका बोधक, मन ही मनका साधक, मन ही 


मनका बाधक और मन .ही मनका घातक ह्वै । 
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२३७-अध्ङ्गयोग, वेदाध्ययन, सत्यवचन तथा अन्य जो- 
जो साधन हैं, उन साधनोंसे जो कुछ मिलता है वह सभ 
भगवदूभजनसे ग्राप्त होता है । 

२३८-निरपेक्ष ही धीर होता है | धेये उसके चरण छूना 
है । जो अधीर है. उससे निरपेश्चता नहीं होती । 

२३९-कोटि-कोटि जन्मोंके अनुभवके बाद निरपेक्षता आती 
है । निरपेक्षतासे बढ़कर और कोई साधन है नहीं । 

२४०-एकान्त भक्तिका लक्षण यह है कि भगत्रान्‌ और 
मक्तका एकान्त होता है । भक्त भगवानूमें मिल जाता है और 
भगवान्‌ भक्तमें मिल जाते हैं । 

२४१-जिसकी मेदबुद्धि नहीं रही, जिसे समत्वका बोध हो 
गया, उसीको सर्वत्र भगवत्स्वरूपके 3नुभवका परमानन्द ग्राप्त 
होता है | 

२४२-जो सदा सममावमें एकाग्र रहते हैं, प्रभुके भजनमें 
ही तत्पर रहते हैं, वे प्रक्कतिके पार पहुँचकर” प्रभुके खरूपको 
ग्राप्त होते हैं । 

२४ ३-जिसके हृदयमें विषयसे बिरक्ति हो, अभेदभावतप्ते श्री- 
इरिचरणोंमें भक्ति हो, भजनमें अनन्य प्रीत हो उसके छयं श्रीहरि 
ही आज्ञाकारक हैं । 

२४४-जो शिएनोदरभोगमें ही आसक्त हैं, जो अधर्मे रत. 
हैं, ऐसे बिषयासक्तोंको असाधु समझे | उसका संग मत करो । 


Ly 
कमणा, वाचा, मनसा उसका त्याग कर दो । 
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२४५-जो बड़ा भारी विरक्त बनता है, पर हृदयमें अधरमंकामरत 
रहता है, कामवंश द्रे्र करता दै वह भी निश्चित दुःसङ्ग है | 
२४६-जो बड़ा सात्तिक बनता है, पर हृदयमें संतोंके दोष 
देखता है वह अतिदुष्ट दुःसङ्ग है । 
२४७-पर सबसे मुख्य दुःसड़ अपना ही काम दै, अपनी ही 
सकामता है ।से समूळ त्याग देनेसे ही दु:सङ्गता त्यागी जाती है । उस 
काम-कल्पनाको जो नर त्यागता है, उप्तके लिये संसार सुखरूप होता है। 
२४८-उस काम-कल्पनाको त्यागनेका मुझय साधन केवळ 
सत्सङ्ग है । संतोंके श्रीचरणोंको वन्दन करनेसे काम मारा जाता है । 
२४९-सव्सङ्गके बिना जो प्ताधन है, वह साधकोंको बाँधनेवाळा 
कठिन बन्धन है। सत्सङ्गके विना जो त्या है, वह केवळ पाखण्ड है | 
२५०-संतोंकी मामूली बातें महान उपदेश होती हैं । चित्तमें 
पड़ी हुई गाँठ उनके शब्दमात्रसे छिद जाती हैं । इसळिये बुद्विमानोंको 
चाहिये कि सत्सङ्ग करें । सत्सङ्गसे साधकोंके भवपाश कट जाते हैं । 
२५१--ह्ृददयमें प्रभुका नित्य ध्यान हो, सुखसे उनका 
नामकीर्तन हो, कानोंमें सदा उनकी ही कथा गूजती दो, प्रेमानन्दसे 
उनकी ही पूजा हो, नेत्रोमें हरिकी मूर्ति तरिाज रही हो, चरणोंसे 
उनके ही स्थानकी यात्रा हो, रसनमें प्रमुके तीर्थका रस हो, भोजन 
हो तो बह प्रभुका प्रसाद द्वी हो साष्टाङ्ग नमन हो उनके ही प्रति, 
आलिङ्गन द्वो आह्वादसे उनके ही भक्तोंका और एक कपा आधा पळ भी 
उनकी सेवाके बिना व्यर्थ न जाय । सत्र धमोंमें यही श्रेष्ठ धमे है । 
२५२-जछड़ेपर गोका जो भात्र होता है, उसी मावसे हरि 
` मुझे सँभाले इए हैं । “ 
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२५३--त्रच्वे अनेक  प्रकारकी बोलियोंसे माताको पुकारते | 


हैं, पर उन बोळियोंका याथातथ्य ज्ञान माताको ही होता है । 
२५४--संतेने म्मंकी बात खोलकर बता दी है-हाथमें झॉझ- 

मंजीरा ले लो और नाचो । समाधिके छुबको इसपर न्योछावर कर 

दो । ऐसा अह्मरस इस नाम-संकीतनमें भरा हुआ है । 


२५५-यह समझ लो कि चारों सुक्तियाँ हरिदासोंकी दातिंयाँ हैं । 


२५६-सदा-सर्वदा नाम-सं्रीतन और हरिकया-गान होनेसे | 


ie 2 


चित्तमें अखण्ड आनन्द बना रहता है । सम्पूर्ण सुख और श्वङ्गार | 


इसीमें मैंने पा किया और अप्र आनन्दे झूम रहा हूँ । अब कहीं 
कोई कमी ही नहीं रही । इसी देहमें विदेदका आनन्द ले रहा हूँ । 
२५७--नामका अखण्ड प्रेम-प्रवाह चला है । राम-कृष्ण, 
नारायण-नाम अखण्ड जीवन है, कसे भो खग्डित होनेत्राछा नहीं | 
२५८-वह कुछ पवित्र है, वह देश पावन है, जहाँ हरिके 
दास जन्म लेते हैं । 
२५९-त्राळ-तरच्चोके किये जमीन-जायदाद रख जानेत्राले माँ- 


REE DS SS RI 


बाप क्या कम हैं? दुलभ हैं वे ही जो अपनी संततिके लिये | 


मगवदूभक्तिकी सम्पत्ति छोड़ जाते हैं | 


२६०-भगवान्‌की यह पहचान है कि जिसके घर आते , 


हैं उसको घोर विपत्तिमें भी सुख-सौमाग्य दिखायी देता है । 


Se 


२६१-मातासे बभ्चेको यह नहीँ कहना पड़ता क्रि तुम | 


मुझे सँभालो । माता तो खभावसे ही उसे अग्नी छातीसे ळगायें 
रहती है । इसलिये मैं भी सोच-विचार क्यों करूँ £ जिसके हिर 
जो मार है बहो सँमाछे । 

गे 
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२६२-विना माँगे ही माँ बच्चेको खिलाती है और बच्चा 
जितना भी खाय खिळानेसे गता कभी नहीं अघाती । खेळ खेळनेमें 
बच्चा भूळा रहे तो भी माता उसे नहीं भुळाती, बरत्रस पकड़डर उसे 
छातीसे चिपटा लेती और स्तनपान कराती है | बच्चेको कोई पीड़ा 
हो तो माता भाड़की लोईके समान ब्रिकळ हो उठती है | 
| २६३-पअ्रभुका स्ने ह माताके रनेहसे भी बढ़कर है; फिर 
सोच-विचार क्यों करूँ? जिसके सिर जो भार है वही जाने | 
२६ ४-बच्चेको उठाकर छातीसे लगा लेना ही माताका सबसे 
बड़ा सुख है । माता उसके द्वाथमें गुड़िया देती और उसके कौतुक 
देख अपने जीको ठंढा करती है | उसे आभूषण पहनाती और 
उसकी शोभा देख परम प्रसन्न होती है । उसे अपनी गोदमें उठा 
लेती और टकटकी लगाये उसका मुँह निहार॒ती है । माता बच्चेंका 
रोना सह नहीं सकती । ; 
२६५-मातृस्तनमें मुँह छगाते ही माताके दूध भर आता है । 
मॉ-तरच्चे दोनों लाइ लड़ाते हुए एक दूसरेकी इच्छा पूरी करते हैं, 
पर सारा भार है माताके सिंर । 
२६६-माताके चित्तमें बाळक ही भरा रहता है। उसे 
अपनी देहकी सुध नहीं रहती । बच्चेको जहाँ उसने उठा लिया 
वहीं सारी थकावट उसकी दूर हो जाती है । [ 
२६७-वच्चेकी अटपटी बातें माताको अच्छी लगती हैं । 
चट उसे वह अपनी छातीसे लगा लेती और मुँह चूम लेती है । 
इसी प्रकार भगवानका जो प्रेमी है, उसका सभी कुछ भगवानको 


प्यारा काता है और भगवान्‌ उसकी सब मनःकामनाएँ पूर्ण करते हैं। 
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२६८-गाय जंगलमें चरने जाती है, पर चित्त उसका गोठमें 
बचे बछड़ेपर ही रहता है । मैया मेरी | मुझे भी ऐसा ही बना ले, 
अपने चरणोंमें ठाँव देकर रख ले । 

२६९-संसार, सच कहिए तो दुःखोंका घर है । जन्म-मरणके | 
महादुःखेंके बीचमें घुमनेवाले इस संतारमें जो भी आया वह दुःखोंका | 
मेहमान हुआ । 

२७०-संसार दुःखरूप है, यही तो शात्रका सिद्धान्त है और 
यही जीवमात्रका अन्तिम अनुभव है | 

२७१ -भागवत्संकल्पके अनुसार ही सुष्टिकं सब व्यापार हुआ 
करते हैं | सामान्य जीव सांसारिक दुःखोंकी चक्कीमें पीस दिये _ 
जाते हैं; पर वे ही दुःख भाग्यवान्‌ पुरुषोंके उद्धारका कारण बनते हैं | 
| २७२-सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, काळ भी उसे मार नहीं | 


सकता । 
२७३-त्रेम तो निष्काम-निर्विषय ही होता है और उसका | 


एकमात्र माजन परमात्मा है। ऐता प्रेम मक्तोंके ही भाग्यमें होता है । 

२७४-भक्तोमें सन्चाई होती है ! वैराग्यके अन्ननसे जब | 
आँखें खुळ जाती हैं, तब नइत्रर संसारके भेद-भावोंमें बेटे हुए प्रेमको 
एक जगइ बटोरकर वे एक परमात्माको ही अपण कर देते हैं । 
फिर प्रेमामृतकी धारा भगत्रान्‌के सम्मुख ही प्रवाहित होने लगती है। ' 

२७८-सबके परम सुह्ृदू प्रथु जो कुछ करते हैं, उसीमें | 
हमारा परम हित है । । 

२७ ६-भगवान्‌ भक्तकों गृहप्रपश्न करने ही नहीं देते । सब | 
झंझटोंसे अल्ग रखते हैं । 


| 

| 

| 

| 

| 
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२७७-अहुत मारा-मारा फिरा | छूट गया । तड़पते ही दिन 
बीत रहे हैं। हे दीनानाथ ! संसारमें अपना बिर रको | 

२७८-निःसार है यह संसार | यहाँ सार केवळ भगवान्‌ हैं। 

२७९-संसार कालग्रल, नख़र और दु:खरूप है | इसका 
सारा घटाटोप ब्यथ है । भगवान्‌ मिल तो द्वी जन्म सफल है। 

१८०-यह सब नाशवान्‌ है, गोपालको स्मरण कर, वही 

हित है | 

२८१--झुख देखिये तो राई-बराबर है और दुःख पर्वतके 
बराबर | 5 

२८२-यह संसार दुःखसे बँधा है, इसमें सुखका विचार 
तो कहीं मी नहीं है । | 

२८३-देह नाशवान्‌ है । देह मृत्युकी धौंकनी है । संसार 
केवळ दुःलरूप है । सब माई-बन्धु सुखके साथी हुँ | 

२८४-संसार मिथ्या है--यह ज्ञात हुआ और आँखें खुळी | 
दुःखसे आँखें ख़ुछती हैं, तब दुःख ही अनुग्रह जान पड़ता है | 

२८५-खटमळभरी खाटपर मीठी नींदका छगना जैसे असम्भब 
है, वैसे ही अनित्य संसारके भरोसे सुख मिलना भी असम्भव 'है | 

२८६-वेराग्य परमाथकी नींव है । 

२८७-तरिरक्तिके त्रिना ज्ञान नहीं ठहर सकता । देहसहित 

सम्पूण इरयमान संसारके नशतररत्वकी मुद्रा जबतक चित्तपर अङ्कित 
नहीं हो जाती, तबतक वहाँ ज्ञान नहीं ठहर सकता । 


२८८-यह समस्त संसार अनित्य है, इस अनित्पताको 
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जहाँ जान ळिया तहाँ वेराग्य वाय धोकर पीछे पड़ जाता है । 
ऐसा ददर वे.ग्य उत्पन्न होना ही तो भगवानूकी दया है । 
२८२-त्राग्य खेळ नहीं, भगवानकी दया हो तो ही उसका | 
' ळाम दो । | 
२९,०-मगशान्‌ जिम्तपर अनुग्रह करना चाहते हैं, उसे वे 
पहले वैराग्य-दान क-ते हैं । 
२९१-चित्तसे जबतक प्रपञ्च बिल्कुळ उतर नहीं जाता, 
तबतक परमार्थ नहीं मुझता, नहीं माता, नी ठहरता । मनोभूमि 
जब वैराग्यसे शुद्ध हो जाती है, तब उसमें बोया हुआ ज्ञानदीज | 
अड्करित होता है | | 
२९२-सतत सव्सङ्ग, सत-शात्षका अध्ययन, शुरु-क्रपा और 
आत्मारामकी भेंट--यही वह क्रम है जिससे जीव संसारके | 
कोळाहले मुक्त होता है । | 
२९३-प्रारव्धवश जिस जातिमें हम पैदा इए उसी जातिमें | 
रहकर तथा उसी जातिके कर्म करते हुए प्रेमसे नारायणका भजन ' 
करें और तर जायें-इतना ही अपना कतंब्य है । 
२९ ४-भगवान्‌का भजन ही जीवनका छुफळ है । | 
२९५-सुगम मार्गसे चलो और छुखसे राम-कृष्ण-हरिनाम 
लेते चळो | वेकुण्ठका यही अच्छा और समीपका रास्ता है । 
२९६-जिस सङ्गसे भगवस्प्रेम उदय होता है वही सङ्ग सङ्ग 
है, बाकी तो नरकनिवास है । 
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२९७-संतोंके द्वारपर इवान होकर पड़े रहना भी बड़ा 
भाग्य है, क्योंकि वहाँ प्रप्ाद मिलता है और भगवान्‌का गुणगान 
सुननेमें आता है | 

२९८-कीतनका अधिकार सबको है, इसमें वर्ण या आश्रमका 
मेद-भाव नहीं | 

२९९-कीतनसे शरीर हरिरूप हो जाता है। प्रेमछन्दसे 
नाचो, डोलो । इससे देहभाव मिट जायगा | 

३००-हरिकीतनमें भगवान्‌, भक्त और नामका ्रिवेणी- 
सङ्गम होता है । 

२०१-ग्रेमी भक्त प्रेमसे जहाँ हरिगुण-गान करते हैं, भगवान्‌ 
तो वहाँ रहते ही हैं । 

३०२-कीर्तनसे संसारका दुःख दूर होता है। कीर्तन 
संसारके चारों ओर आनन्दकी प्राचीर खड़ी कर देता है और सारा 
संसार महाइुलसे भर जाता है | कीर्तनसे विश्व धवलित होता और 
वृकुण्ठ पृथ्वीपर आता है । 

३०३-भगवानके वचन हैं-मेरे भक्त जहाँ प्रेमसे मेरा 
नामसंकीतन करते हैं, वहाँ तो मैं रहता ही हूँ-मैं और कहीं न 
मिद्ध तो मुझे वहीं ढूँढ़ो | 

२०४-तेरा कीर्तन छोड़ मैं और कोई काम न कहूँगा | 
लज्जा छोड़कर तेरे रंगमें नाचूँगा । 

३०५-कीतनका विक्रय महान्‌ मूखता है । 

३०६-वाणी ऐसी निकले कि हरिकी मूर्ति और इरिका 
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प्रेम चित्तमें बेठ जाय । वैराग्यके साधन बतावे भक्तिं और प्रेमके 
सिवा अन्य व्यर्थकी बातें कथामें न कहे | 

३०७-कीतन करते हुए हृदय खोलकर कीर्तन करे, बुछ | 
छिपाकर-चुराकर न रक्खे | कीतन करने खड़े होकर जो कोई | 
अपनी देह चुरावेगा, उसके बराबर मूख और कौन हो सकता है १ 

३०८-खाँगसे हृदयस्थ नारायण नहीं ठगे जाते । निर्मल 
भाव ही साधन-त्रनका बसन्त है । 

३०९.--भगवान्‌ भावुकोंके हाथपर दिखायी देते हैं, पर जो 
अपनेको बुद्धिमान्‌ मानते हैं, वह मर जाते हैं तो भी भगवानका 
पता नहीं पाते । 

३१०--ज्ञानके नेत्र खुळनेसे ग्रन्थ समझमें आता है, उसका | 
रहस्य खुलता है, पर भावके बिना ज्ञान अपना नहीं होता । | 
३१ १-भावके नेत्र जहाँ खुले वहीं सारा विश्व कुछ निराळा | 
ही दिखायी देने लगता है। | 

३१२-मगवान्‌से मिलन होनेके लिये भाव आवश्यक है । | 

३१३-चित्त यदि भगवच्चिन्तनमें रॅग जाय तो वह चित्त ह्वी | 
चेतन्य हो जाता है, पर चित्त शुद्ध भासे रँग जाय तब | | 

३१४-जेसा भाव वेसा फल । भगवानके सामने और कोई | 
बळ नहीं चलता | | | 

३१५-पत्थरकी ही सीढ़ी और पत्थरकी ही देव-प्रतिमा, परंतु | 
एकपर हम पैर रखते हैं और दूसरेकी पूजा करते हैं | भाव ही भगवान्‌ हैं। | 

३१६-गंगा-जल जल नहीं है, बड़-पीपल वृक्ष नहीं हैं, तुलसी | 
और रुद्राक्ष माळा नहीं हैं, ये सब भगवानके श्रेष्ठ शरीर हैं। | 
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३१ चाल दो तो साधनका कोई विशेष मूल्य नहीं | 

२१८-तीथको जो जळ सम्मता है, प्रतिंमामें जो पत्थर 
देखता है, संतोंको जो मनुष्य समझता है, उसके समान मूर्ख कौन है। 

३१९-ूतमात्रमें जब इरिके दर्रान दोने लगते हैं, तमी 
निष्काम और सच्ची भूतसेवा बन पड़ती है | 

३२०-यदि तुम भगवान्‌को चाहते हो तो भाषसे उनके 
गीत गाओ । दूसरेके गुण-दोष न हुनो, मनमें भी न लाओ | 
संतके चरणोंकी सेवा करो | सबके साथ विनम्र रहो और थोड़ा- 
बहुत जो कुछ बन पड़े उपकार करो | यह छुळम उपाय है | 

३२ १-पर-उपकारसे उन्हीं हरिकी ही सेवा बनती है । 
भूतोंका उपकार ही भूतात्माका पूजन-अर्चन है | 

३२२-हदयका भाव भगवान्‌ जानते हैं, उन्हें जनाना नहीं 
पड़ता | । 

३२३-छेटे-तरड़े सबका शरीर नारायणका ही शरीर है | 

३२४-चित्तमें भगवानको बेठाया कि पर-द्रव्य और परनारी 
विषवत्‌ हो गये | ईद 

३२५-निळेब्न नामस्मरण ही मेरा सारा धन है और यह्वी 
मेरा सम्पूण साधन है । 

३२६-मेरा चित्त, वित्त, पुण्य, पुः्षाथं सब कुछ श्रीहरि हैं । 

३२७-मेरे माँ-बाप, भाई-बहन सब हरि ही हैं । हरिको 
छोड़ कुळ-गोत्रसे मुझे क्या काम ? इरि ही मेरे सख हैं | उनके 
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४२ संत-वाणी 
३२८-संसारमें भठकते-मटकते मैं थक गया । “नाम? से 
काया शीतल हुईं । । 
३२९-राम, कृष्ण, हरिका कीर्तन करो, छुजान हो, अजान | 
हो, जो हो हरि-कथा कहो । मैं शपथ करके कहता हूँ कि इससे | 
तर जाओगे । | 
३३०-निराश मत हो, यह मत कहो कि हम पतित हैं, | 
हमारा उद्वार क्या होगा | और कहीं मत देखो, श्रीहरिका गीत 
गाओ । प्रभुके चरण पकड़ लो, उनके नामका आश्रय न छोड़ो । 
३३१-हृरि-कथा सुखकी समावि है । | 
३३२--राम, कृष्ण, इरि, नारायण--बस, इससे बढ़कर और | 
क्या चाहिये ? 
३३३-वासनाका मूल काटे बिना यह कोई न कहे कि | 
मेरा उद्वार हो गया । | 
३३४-अमृतका बीज, आत्मतत्तका सार, गुह्यका गुह्य | 
रहस्य श्रीराम-नाम है । । 
३३५-लोभ, मोह्‌, आशा, तृष्णा, माया सब हरि-गुणगानसे | 
रफूचक्कर हो जाते हैं । 
३३६-प्रेमियोंका संग करो | धन-लोभादि मायाके मोहपाश 
हैं | इस फंदेसे अपना गला छुड़ाओ । 
३३७-ज्ञानी बननेत्रालेंके फेरमें मत पड़ो, कारण, निन्दा- । 
अहंकार, बाद-विवादमें अटककर वे भगत्रान्‌से बिछुड़े रहते हैं । 
३३८-साधुओंका संग करो । संत-संगसे ग्रेम-सुख ळाम करो! 
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२३९-साथककी अवस्था उदास रहनी चाहिये । उदास? 
किसे कहते हैं, जिसे अंदर-बाहर कोई उपाधिं न हो, जिसकी 
जिह्वा लोछुप न हो, भोजन और निद्रा नियमित हों, ख्ी-विधयमें 
फिंसळनेवाला न हो । 

३४०-एकान्तमे या ळोकान्तमें प्राणोंपर बीत आवे तो भी 
विषया-बासना और उसके उद्दीपनोंसे दूर रहे । ह 

३४१-सञ्जनोंका संग, नामका उच्चारण और कीतनका 
घोष अहर्निश किया करे | इस प्रकार हरि-भजनमें रमे । 

३४२-सदाचारमें ढीला रहकर भगवद्धक्तेकि मेलेमें कोई 
केबळ भजन करे तो वह भजन कुछ मी काम नहीं देगा | बैसे ही 
कोई सदाचारमें पक्का है, पर भजन नहीं करता तो मी अधूरा ही है। ` 

३४३-सदाचारसे रहे और हरिको भजे, उसीको गुरुक्गपासे 
ज्ञान छाभ होगा | 

३४४-एकान्तत्रा्, गङ्गास्नान, देवपूजन, तुळसी-परिक्रमा 
नियमपू्वक् करते हुए हरिचिन्तनमें समय व्यतीत करे | 

३४५-देह भगवानक्को अपण करे । परमार्थ-छाभ ही 
महाधन है, यह जानकर मगग्रानके चरण प्राप्त करे | 

३४६-निन्दा और वाद स्था त्याग दे । 

३४७-कब्युगमें कीर्तन करो, इसीसे नारायण दशन देंगे। 

३४८-निस घरफे द्वारपर तुळसीका पेड़ न हो उस घरको 
इमशान समझो । 

` ३४९-पर-नारी माताके समान जाने । परधन ओर परनिन्दा 
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तजे । राम-नामका चिन्तन करे । संतवचनोंपर विश्वास रखे] | 
सच बोळे । इन्हीं साधनोंसे भगवान्‌ मिळते हैं और प्रयास करनेकी | 
आवश्यकता नहीं | | 

२५०-मस्तक नीचा करो, संतोंके चरणोंमें ळगो औरोंके | 
गुण-दोष न छुनो, न मनमें लाओ | शक्तिभर उपकार भी किये | 
चलो । यहृ सुलम उपाय है । [ 

३५१-जहाँ कोई आशा न रही, वहीं भगवान्‌ रहते हैं । 
आशाको जड़से उखाइकर ऊक दे | 

३५२-चित्त झुद्ध करके भावसे भगवानका गीत गाओ। | 

३५३-लोगोंके किये, ळोग अच्छा कहें इसलिये परमार्थ करना 

/ चाहते हो तो मत करो । भगवानको चाहते हो तो सर्गवान्‌को भजो । | 

२५४-भगत्रान्‌की लगन हो तो देहभावको इून्य करके 
भगवानको भजो । 

३५५-ग्रथु जिसके लिये जो मांग ठीक है वह दिखा देता 
है | वह बड़ा दयाळु है | 

३५६--नत्रासे सावरे प्यारेको देख । देख उन्हें जिनमें छहों 
झास्न, चारों वेद ओर अठारहों पुराण एकीभूत हैं | एक क्षण मी | 
दुःसंग न कर | विष्णुसहस्रनाम जपा कर | | 

२५७-अपना हृदय श्रीहृरिको दे डाले । चित्त हरिको देनेसे | 
वह नवनीतके समान मृढु होता है । । 

३५८-भाव-शुद्धि होने र हृदयमें जो श्रीहरि हैं उनकी मूर्ति | 
प्रकट हो जाती है । | 
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२५९-श्रीहरिके सगुणरूपकी भक्ति करना ही जीवोंके ळिये 
, मुछय उपासना है | इस सयुण-साध्षात्कारका मुख्य साधन है. हरिनाम- 
स्मरण और समुण-माक्षात्कारके अनन्तर भी नाम-स्मरण ह्वी 
आश्रय है | 
६०-नाम-स्मरणसे ही हरिको प्राप्त करो | हरिके प्राप्त 
दोनेपर भी नामस्मरण ही करो। बीज और फल दोनों एक 
हरिनाम ही हैं । 
३६१-सारा प्रपञ्चः प्रारब्धके सिर पटको और श्रीहरिको 
ढूढ्नेमें लगो | 
.. ३६२-सच्चा पंडित वही है जो नित्य हरिको भजता है 
और यह देखता है कि सब चराचर जगतूमें श्रीहरि ही रम रहे हैं। 
३६३-वेदोंका अर्थ, शाखोंका प्रमेय और पुराणोंका सिद्धान्त 
एक ही है और वह यही है कि सबंतोभावसे परमात्माकी शरणमें 
जाओ और निष्ठापूवक उसीका नाम गाओ | सब शाखोंके विचारका 
अन्तिम निरधार यही है | 
` ३६१४--उस बड़प्पनमें आग लगे जिसमें भगवद्धक्ति नहीं । 
६५-मूलका सिंचन करनेसे उसकी तरी समस्त वृक्षमें 
पहुँचती है । पृथकके फेरमें मत पड़ो। जो सार वस्तु है उसे 
पकड़े रहो | 
३६६-पतित्रताके लिये जैसे पति ही प्रमाण है, बैसे दी 
हमारे छिये नारायण हैं | 
३६७-बीज भूँजकर ळाई बना डाली, अब जन्म-मरण 


कहाँ रहा ? 
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३६८-राम हृदयमें हैं; पर श्रान्त जोत्र वाह्य जिषयोंपर ठुन्व | 
होते हैं । | 
३६९-अपनी कोई खतन्त्र इच्छा न रखकर भगवानूकी | 
इच्छाके अनुकूल हो जाय | माळी जळो जिधर ले जाता है, जळ | 
उधर ही झान्तिके साथ जाता है । वेसे ही तुम बनो | | 
३७०--अंगारोंकी सेजपर छुखकी नींद £ इतत दुःखभरे जगतुमें . 
सुखकी खोज १ | 
३७१-संसारमें काळका करेत्रा बनकर कौन ठुली हुआ है ! 
३७२-चाहे कोई कितना ही दिमाग खर्च करे, वह चीनीको 
फिरसे ऊख नहीं बना सकता । ठीक उसी प्रक्रार भगत्रानुको पाकर 
कोई जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ सकता । | 
३७३-यह जीवात्मा आप ही अपना तारक, आप ही अपना | 
मारक है । आप ही अपना उद्धारक है । रे नित्यमुक्त आत्मा | जरा | 
सोच तो सहदी कि तू कहाँ अटका हुआ है । 
३७४-अपक्त और अव्यक्त निःसंशय तुम्हीं एक हो । भक्तिते 
व्यक्त और योगसे अव्यक्त मिलते हो । 
२७५-जो कोई जैसा व्यान करता है, दयाळ भगवान्‌ बैसे | 
बन जाते हैं | | 
३७६-यदि मैं स्तुति करूँ तो वेदोंसे भी जो काम नहीं बना | 
बह में कर सकता हूँ ! परन्तु क्या किया जाय रसनाको तो दूसरे ' | 
` ही सुखका चसका ळा गया है। | 
२७७-अपने हिस्सेमें जो काम आया वहो ऋता हूँ, पर | 
| 
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भाव मेरा तेरे ही अंदर रहे । शरीर शरीरका धर्मपालन करता है, 
पर भीतरकी वात रे मन ! तू मत भूल | 

३७८-कही किसी औरका प्रयोजन नहीं | सब जगह मेरे 
लिये तू ही तू है। तन, वाणी और मन तेरे चरणोंपर रखे हैं | अब 
हे भंगत्रत्‌ | और कुछ बचा नद्वीं दीखता । 

३७९-आत्मवोधके लिये वैसी छटपटाहट हो जेसे जळके 
बिना मछली छटपटाती है । 

३८०-चौपड़के खेळोंमें गोटीका मारना और जीना जेसा है, 
ज्ञानीकी इषिमें जीवोंका वन्ध-मोक्ष भी वेसा ही है । 

३८१-मुखमें अखण्ड नारायण-नाम ही मुक्तिके ऊपरकी 
भक्ति जानो । 

३८२-दारीर न बुरा है, न अच्छा है, इसे जल्दी हरिमजनमें 
लगाओ । 

३८३-श्रीरामके बिना जो मुख है वह केवल चर्मकुण्ड दै | 
भीतर जो जिह्वा है वह चमड़ेका टुकड़ा है । 

३८४-एक श्रीहरिवी ही महिमा गाया कर, मनुष्यके गीत 
न गाये । 

३८५-चिम्तनके लिये कोई समय नहीं लगता, उसके लिये 
कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता, संब समय हीं 'राम-कऋष्ण-हरि- 
गोविम्द्‌? नाम जिह्ापर बना रहे । यद्दी एक सत्य-सार है--वयुत्पत्तिका 
भार केवल व्यर्थ है । | 

३८६--कथा-की्न करके जो द्रव्य देते या लेते हैं, वे 
दोनों ही भूले इए हैं । 
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३८७-जबतक जीवन है तबतक नाम-स्मरण करे, गीता. | 
भागबत श्रवण करे और हरि-हर-मूर्तिका ध्यान करे | | 
३८८-कर्माकमक्े फेरमें मत पड़ो | मैं भीतरी बात बतळाता | 

हूँ, छुनो । श्रीरामका नाम अड्टहाक्षक्े साथ उचारो | | 
२८९-काम-वासनाके अवीन जिसका जीवन होता है, उस : 
अधमको देखनेसे भी असगुन होता है । | 
३९०-त्रित्रय-तृष्गाके जो अधोन होता है, उसीके रुखपर 
नाचता है, वह मदीराका बंदर-गैसा है । | 
३९१-इहरि-हरमें भेद नहों, है झूठ-मूठ बहस मत करो । | 

दोनों एक दूसरेके हृदयमें हैं, जेसे मिठास चीनीमें और चीनी | 
मिठासमें । | 
२९२-भगवान्‌ आगे-पीछे खड़े संसारका संकट निवारण | 

करते हैं । | | 
३९३-दो ही अक्षरका काम | उचारो श्रीराम-नाम | | 
३९४-भौंरा चाहे जेसे कठिन काठको मौजक्रे साथ भेदकर | 

उसे खोखळा कर देता है, परंतु कोमल कळीमें आकर फूस ही | 
जाता है । वह प्राणोंका उत्सर्ग कर देगा, पर कमळदलको नहीं | 
चीरेगा । स्नेह कोमळ होनेसे ऐसा कठिन है| | 
२९५-वब्चा जब बापका पल्ला पकड़ लेता है तब बाप | 

वहीं खड़ा रह जाता है, इसलिये नहीं कि बाप इतना दुर्बल है. | 
बल्कि इस कारणसे कि वह सनेइमें फॅसकर वहीं गइ जा है | | 
प्रीतिकी यही निराडी रीति है | | 
| 
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२९६-जो श्रीइरिको प्रिय न हो, वह ज्ञान भी झूठा है और 
वह्द ध्यान भी झूठा है । 

३९७-भगवन्‌ | मेरा मन अपने अधीन करके बिना दाम 
दिये लामित्व क्यों नहीं मोगते | 

२९८-बड़ेका लड़का यदि दीन-दुखी दिखायी दे तो हे 
भगवन्‌ | छोग किसको हँतेंगे ! लड़का चाहे गुणी न हो 
खच्छतासे रहना भी न जानता हो तो भी उप्तका ळाळन-पाळन: 

` तो करना ही होगा | वैसा ही मैं भी एक पतित हूँ, पर आपका 
मुद्राक्लित हूँ 

३९९-संतका लक्षण क्या है ? प्राणिमात्रपर दया | 

४ ००-भगवान्‌ भक्तके उपकार मानते हैं, भक्तके आणी 
हो जाते हैं । 

४० १-हरिमक्तोंकी कोई निन्दा न करे, गोविन्द उसे सह 
नहीं सकते । भक्तोंके ळिये भगवानका हृदय इतना कोमल होता है 
कि वह अपनी निन्दा सह लेते हैं, परंतु भक्तकी निन्दा नहीं 
सह सकते । [ 

४०२-भक्तके पुकारनेकी देर है, भगवानूके पधारनेकी 
नहीं | इसलिये रे मन ! जल्दी कर । 

४०३-उठतेबेठते भगवान्‌को पुकार । पुकार सुननेपर 
भगवानूसे फिर नहीं रहा जाता । 

४०४-भगवान्‌ भक्तके आगे-ीछे उसे सभाले रहते हैं, 
उसपर जो कोई आधात होते हैं, उनका निवारण करते रहते हैं, 
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उसके ये गक्षेमका सारा भार खयं वहन करते हैं और हाथ पकड़कर | 
उसे रास्ता दिखाते हैं । । 

४०५-भगबानूने जिन्हें अङ्गीकार किया, वे जो निन्द भी थे, | 
बन्द्य हो गये | 

४ ०६-भगवद्धक्तिके बिना जो जीना है, उसमें आग छगे। 
अन्तः-करणमें यदि हरिःग्रेम नहीं समाया तो कुछ, जाति, वर्ण, रूप, 
विद्या इनका होना किंस कामका १ इनसे उलटे दम्भ ही बढ़ता है। | 

४ ०७-भगवान्‌को जो पसंद हो वही शुभ है, वही वन्य है. . 
और वही उत्तम है | भगवान्‌की मुहर जिसपर. ळगेगी वह्दी सिक्का 


दुनियामें चलेगा । 

४०८-इरिररणागति ही सब झुमाझुभ कर्मबन्धनोंसे मुक्त 
होनेका एकमात्र मागे है । जो शरणागत हुए वे ही तर गये । 
भगवानूने उन्हें तारा, उन्हें तारते हुए भगवानूने उनके अपराध नहीं 
देखे, उनकी जाति या कुळका विचार नहीं किया | भगवान्‌ केवळ 
भात्रकी अनन्यता देखते हैं । 

४ ०९--अनन्य प्रेमकी गङ्ामें सब शुभाशुभ कर्म शुभ ही 
हो जाते हैं । 

४१०-तुम्हारे नामने प्रह्मादकी अग्निमें रक्षा की, जलमें | 
रक्षा की, विषको अमृत बना दिया | इस अनाथके नाथ तुम हो | 
यह सुनकर मैं तुम्हारी शरणमें आया हूँ । | 

४१ १-भगवान्‌ यदि भक्तपर दुःखके पहाड़ ढाह दे, उनकी 
घर-गृहसथथीका सत्यानाश कर डालें तो भक्त और भी उत्सुकता, उमंग 
और मत्तिपूर्वक उनका भजन करेंगे | 
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४१ २-जिससे भगवान्‌ मिल वह लोकदष्टिमें हेय-कर्म हो 
.तो भी करे, जिससे भगत्रान्‌ छूट जायँ वह शुभ दीखनेत्राछा कमं 
भी न करे | 
४ १२-मग्वत्प्रापतिका मुख्य साधन नामस्मरण है । नामस्मरणसे 
असंख्य भक्त तर गये | | 
9 १४-भक्तोंके छिये हे भगवन्‌ | आपके हृदयमें बड़ी करुगा 
है, यह बात अब मेरी समन्नमें भा गयी | हे कोमळइदय इरि ! आपकी 
दया असीम है | 
४ १५-ग्रेममें जो तड़पन, ब्यथा, बिक्रळता और रुदन आदि 
होते हैं, वे सभी रति-प्रगाढ़ प्रीतिके अनुभाव हैं । प्रेमे आलू 
बरदान हैं और शोकके आँसू अभिशाप । 
9१६-भगवान्‌ कल्पवृक्ष हैं, चिन्तामणि हैं | चित्त जो-जो 
चिन्तन करे उसे पूरा करनेवाले हैं । 
४ १७-जिसे गुरुका अनुग्रह मिळा हो, गुरुसेवाके परमानन्दका 
जिसने मोग किया हो, वही उसकी माधुरी जान सकता है । 
४१८-गुरुक्रपाके बिना कोई साधक कभी कृतकार्य नहीं 
हुआ । श्रीुरुके चरण-धूङिमें ळोटे बिना कोई भी कृतकृत्य नहीं 
हुआ । श्रीगुरु बोळते-चालते ब्रह हैं । [ 
४१९-सदूगुरु शिष्योके नेत्रमें ज्ञानाञ्जन लगाकर उसे दृष्टि 
देते हैं । ऐसे सदूगुरु बड़े भावत्ते जब मिळे, तत्र अत्यन्त नम्रता, 
ब्िमळ सदूभाव और इढ़ विश्वासे साथ उनकी शरण छो; अपना 
सम्पूर्ण हृदय उन्हें अपण करो, उनके प्रति अपने चित्तमें परम प्रेम 
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धारण करो, उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर समझो; इससे भक्तिज्ञानका समुद्र 
प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाओगे । 

४२ ०-महात्मा सिद्धपुरुष ईश्वरके रूप होते हैं । वे केवळ 
स्परीसे, एक कृपाकठाक्षसे, केवळ संकल्पमात्रसे ` मी श्रद्धासम्पन्न 
साधकको कृतार्थं करते हैं । प्वतप्राय पापोंका बोझ ढोनेवाले भ्रष्ट 
जीवको भी अपनी दयासे वे क्षणार्धमें पुण्यात्मा बना देते हैं । 

9२ १-मगवानसे मिळनेकी इच्छा करनेवाले सुमुक्षुके नेत्र 
श्रीगुरु ही खोलते हैं । 

४२२-गुरु और शिष्पका सम्बन्ध पूवज और बंशजके सम्बन्ध 
जैसा ही है । श्रद्धा, नम्रता, शरणागति और आद्रभावसे शिष्य गुरुका 
पन मोह ले तो ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है । 

४२३--खानुभूति ज्ञानकी परम सीमा है । वह खानुभूति 
्रन्थोसे नहीं प्राप्त हो सकती, प्रथ्वीपर्यटन करनेसे नहीं मिलती । 
खाचुभंवका यथार्थ रहस्य श्रीगुरुकी कृपाके विना त्रिकालमें भी नहीं 
ज्ञात होगा । 

४२४-भगवान्‌की कृपासे जब ऐसा भाग्योदय हो कि श्रीगुरु 
दर्शन द तब सर्वोन्तःकरणसे श्रीगुरुकी शरण लो, उनके बाळक 
बनकर अनन्यभावसे उनकी सेवा करो, इससे तुम धन्य होगे। | 

४२५-संत दुळेम तो हैं, पर अळम्य नहीं | चन्दन महँगा | 
मिळता है, एर मिलता तो है । | 

४२६-माग्यश्रीका जब उदय शोना. होता है, तभी संत 
मिळते हैँ । 
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४२७-सुमुक्षुको गुरु ढूँढ़ना नहीं पड़ता, गुरु ही ऐसे 
शिष्योंको, जो कृताथ होने योग्य इए दों, ढूँढा करते हैं । 

४२८-फळके परिपक्क होते ही तोता बिना बुळाये ही आकर 
उसपर चोच मारता है । उसी प्रकार त्रिरक्त जीवको देखते ही 
दयाकुळ गुरु दोड़े आते हैं और आत्मरहस्य बतळाकर उसे कृतार्थ 
करते हैं । 

४२९-सब संत सद्गुरुखरूप ही हैं तथापि जेसे सब क्रियाँ 
माताके समान होनेपर भी स्तन-पान करानेबाळी माता एक ही होती 
है, बेसे ही सब संत सद्गुरु-समान होनेपर भी खानुभवामृतपान 
करानेत्राली ईश्वर-नियुक्त सद्गुरु माता भी. एक ही होती है और 
मुमुक्षु शिंशु जब भूखसे व्याकुल होकर रोने लगता है, तब सढ्गुरु- 
मातासे एक क्षण रहा नहीं जाता और वह दौड़ी चली आती और 
शिशुको अमृतपान कराती है । 

४३०-गुरु इश्वर-नियुक्त होते हैं । गुरूशिष्यका सम्बन्ध 
भनेक जन्म-जन्मातरोंसे चला आता है और यह गुरु निश्चित समयपर 
निश्चित शिष्यको कृतार्थ किया करते हैं । 

४३१-मूतदया ही संतोंकी पूँजी है । 

४३२-चाभीको दाहिने घुमा रहे हो सो बायें घुमाओ तो 
ताळा खुल जायगा । जिधर जा रहे हो उधर पीठ फेर दो, भागे 
न देख पीछे देखो, बाहरकी ओर आँख लगाये हो सो अंदरकी ओर 
ळगाओ, प्रवाह छोड़ उदूगमकी ओर मुड़ो तो सचमुच ही तुम मुक्त, 
घुखी, ब्रह्मलरूप होगे । 
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प्छ संत-वाणी 


४३३-कौन किसको बाँधता है, कौन किसको छुड़ाता दै! | 
यह सब सङ्कल्पकी माया है | | 
४३४--मन सरपट भागनेवाला घोड़ा है । वेराग्यकी ळगामसे 
उसकी चाळ काबूमें करके उसे वशमें करना होगा । ऐसे दुय 
मनपर जो सवार होगा, वह बलवानोंसे मी बलवान्‌ है । 
४३५-मनकी एक बात बड़ी अच्छी है । जिस चीजका उसे 
चसका लगता है, उसमें वह ळग ही जाता है, इसडिये इसे 
आत्मानुभवका सुख बराबर देते रहना चाहिये । 
४३६--एक ओरसे वेराग्यकी धूनी रमाकर चित्तसे विषयोंका 
त्याग करना और दूसरी ओरसे हरि-चिन्तनका आनन्द लेना, इस 
प्रकार वैराग्य और अभ्यास दोनों अल्न-शख्रोंकी मारसे मनोदुग- 


दलन करना होता है । 

४३७-सा वैराग्य दृढ़ करना चाहिये कि मन विषयोंसे उत्र 
जाय और दूसरी ओरसे उसे परमार्थका चस्का लगाते इए हरिभ जनमें 
समाधि देनी चाहिये । 

४३८-मनसे ही मनो मारना, हरिमजनमें लगाकर उन्मन 
करना, हरिक्चरूपमें मिलाकर मनको मनकी तरह रहने ही न देना 
यही तो मनोजय है । 

४३९-इसत मनकी एक उत्तम गति है। यदि यह कहीं 
परमार्थमें ळा गया तो चारों सुक्तियोंको दासियाँ वना छोइता है और 
परब्रह्मको बाँधकर हाथमे छा देता है । इतना बड़ा छाम मनके 
चरा करनेते होता है । 
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संत-चाणी ष्णु 


४४०-उत्तम गति अथवा अधोगति देनेवाला मन हैं । मन 
ही सबकी माता है | मनको छोड़कर और कोई खास हेतु नहीं है । 
अतः पहले इसे प्रसन्न-नि्म कर लो । 

४४१-मनको प्रसन्न करना उसे विषय-प्रवाहसे खींचकर 
हरिभजनके ळंगरमें बाँधना है | मनकी बड़ी रखवाली करनी पड़ती 
है, यह जहाँ-जहाँ जाय वहाँ-वहाँसे इसे बड़ी सावधानीके साथ 
खींच लेना पड़ता है । 

४४२-नित्य जागकर इस मनको सँभालना पड़ता है| मदोन्मत्त 
हाथी जेसे अंकुशके बिना नहीं सँमळता, वेसे ही यह चञ्चल मन 
अखण्ड सावधान रहे बिना ठिकाने नहीं रहता | 

४४३-एक क्षणमें पचासों जगह चक्कर लगा आनेवाळे इस 
मनको भगवान्‌ दया करे तो ही रोक सकते हैं । 

४४४-यह मन संसारकी बातें ही सोचता रहता है | दे 
भगवन्‌ ! मेरे-तेरे बीच यही एक बड़ी भारी बाधा है। मैं तो 
मजन-पूजन करता हूँ, पर अंदर मन संसारका ही ध्यान करता 
रहता है । हे नारायण | आओ, दौड़ आओ, तुम्ही इस अन्तरमे 
आकर भरे रहो । 

४४५-३स मनके कारण, हे भगवन्‌ ! में बहुत ही दुःखी 
हूँ । क्या मनके इन विकारोंको तुम रोक नहीं सकते ? 

४४६-मेरा मन ऐसा चञ्चळ है कि एक घड़ी, एक पळ 
भी स्थिर नहीं रहता | अव हे नारायण ! तुम्हीं मेरी सुषि लो, 
मुझ दीनके पास दोड़े आओ । 
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शर्ट संत-चाणी । 
४४७-इस मनको बहुत रोको, बंद कर रखो तो यइ खीज | 

उठता है, फिर चाहे जिधर भागता है | इसे भजन प्रिय नहीं, | 
श्रवण प्रिय नहीं, विषय देखकर उसी ओर भागता है । सोते-जागते 
इसे कब कहाँतक रोका जाय ? हे हरि | अव तुम्हीं मेरी रक्षा करो। | 
४४८-देखता यह हूँ कि यह मन तो वेबस, विषय-लोभी है । 

इस उळझनको केसे घुलब्लाऊँ ? हे भगवन्‌ | क्या आप मेरी असमर्थता | 
नहीं जानते ? क्‍ 
४४९-आपके बिना इत मनका दूसरा कौन चालक है, | 

हे नारायण ! यह तो बताइये । | 
४५०-मनका निरोध करता हूँ, पर विकार नष्ट नहीं होता। | 

ये बिषयद्वार बड़े ही हुस्तर हैं | यद आप अंदरमें भरे रहते तो मैं | 
निर्विषय होकर तदाकार हो जाता | पु 
४५१-रे मन | यह कह कि मैं ९ाम-कृष्ण-हरि? कहूँगा, | 

` उष्ठासके साय हरिकथा उुनूँगा, संतोंके पैर पकड़ँगा | तू इतना. 
जहूर कर कि मैं जब हरि-गरेमसे रंगशाळामें नाचू, तब तूभी 
अंदरका मैठ धोकर तैयार रह और तालपर ताली बजाता चछ। | 
४५२-रे मन | अब भगवानके चरणोंमें लीन हो जा, 
इन्दरयोके पीछे मत दौड़ । वहाँ सत्र छुख एक साथ हैं और बे | 
कमी कह्पान्तमें भी नष्ट होनेत्राले नहीं | | 
४५३-ऐसी विषम अवस्थामें जब मन और इन्द्रियाँ एक तरफ | 
हो गयो हैं और दूसरी तरफ मैं हँ-मेरी-उनकी, ऐसी तनातनी है, | 
तब है हरि ! आग ही मध्यस्थ होकर इस कलइको मिटाइये, इसके | 


तित्रा और कई उपाय नहीं है | . | 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संत-वाणी ५७ 


४५४-मेरे दु्गुण मुझे जान पड़ते हैं, पर क्या करूँ ? मनपर 
बस नहीं चळता | अब आप ही हे नारायण ! बीचमें आ जाइये और 
अपने दया-सिन्धु होनेको सत्य कर दिखाइये । 

४५५-मै जैसा मी हूँ तुम्हारा दास हूँ । मेरे माँ-बाप ! मुझे 
उदास न करो । 

४५६-क्या करू अब इस मनको ? यह विषयकी वासना 
तो नहीं छोड़ती, मनानेसे भी नहीं मानती | ठीक पतनकी ओर 
ळिये जा रही है । हे हरि | अब दौड़ो, नहीं तो मैं अब डूबा । 

४५७-और कोई नहीं दिखायी देता जो इस मनको रोक 
रखे | एक घड़ी भी एक स्थानमें नहीं रता, बन्धन तड़ातड़ 
तोड़कर भागता है । बिषयोंके भॅवरभरे भवसागरमें कूदा चाहता है । 
आशा-तृष्णा, कल्पना-पापिनी मेरा नाश करनेपर तुळी हुई है | 
हे नारायण ! तुम अभी देख ही रहे हो । 

9५८-परमार्थपथमें धन, त्री और मान-तीन बड़ी खाइयौँ | 
हैं । पहले तो परमार्थके पथमें चळनेवाळे पथिक ही बहुत थोड़े 
होते हैं । फिर जो होते हैं, उनमेंसे कुछ तो पहली पेसेकी खाइमें 
ही खो जाते हैं । इससे जो बचते हैं, वे आगे बढ़ते हैं | इसमेंसे 
कुछको दूसरी खाई ( ख्लीकी ) खा जाती है | इससे भी बचकर जो 
आगे बढ़े, वे तीसरी खाई ( मानकी) में खपते हैं। इन तीनों 
खाइयोंको जो पार कर जाते हैं, वे ही भगबत्कृपाके पात्र होते हैं, 
पर ऐसा पुरुष विरळा हो होता है । 

४५९-विरक्तके लिये धन गोमांस है । स्पश करनेको कौन- 
कहे, वह उसकी ओर ताकतातक नहीं | 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“ट संत-चाणी 

४६०-रीछनी गुदगुदाकर प्राण हर लेती है, बसे ही परमाथी | 
पुरुष यई जाने कि कमिंतीका सङ्ग नाश करनेत्राळा है और उससे | 
के 2 १--प्राण जाय तो एकान्तमें या लोान्तम कभी श्लियोंसे | 
सम्भाषण न करे । 

४ ६२-हे नारायण ! खियोंका सङ्ग न हो । काठ-पप्यर भौर 
मिटटीकी भी खी मूर्तियाँ सामने न हों | उनको माया ऐसी है किं 
भगवानका स्मरण नहीं होता, भगत्रान्‌का भजन नहीं छोता, उनसे 
परचा हुआ मन वशमें नहीं होता | उनके नेतरोके कटाञ्च और हाव-भाव 
इन्द्रियोंके रास्ते मरणक्रे कारण होते हैं | उनका लावण्य केवल 
दुःखका मूळ है । ® 

४६३--वेष्ञवके ळिये परख्ी रुक्मिणीमाताके समान है । 

४६४-परधन और परदाराकी इच्छा पामरोंके ही चित्तमें उठा 
करती है । 

४६५-नाम और मानके पीछे दुनिया तबाह है । 

४६६-पममार्थके साधको चाहिये कि लोगेंके फेरमें कभी 
न पड़े । लोग दोहुंडे दाते हैं-रेजा भी कइते हैं, वैसा भी कहते 
हैं । बमनकी तरह जन-सङ्गको त्याग दे | जो अना डित चाहता 
हो, वह जनको त्यागक्रर हरिमजनका सएछ माग आदर और प्रेमसे 
खीकार करे | क्‍ 

9६७-हे मन | मायाजालमें मत फँसो | काळ अब ग्रसना 
चाहता है । आओ, श्रीहरिकी शरण आओ | क्‍ 
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संत-चाणी णश्‌ 


४६८-इस संसारसे जो रूठा, उसीने सिद्ध पन्थपर पैर रक्खा | 

४६९-धर-वाहरकी सब उपाधि दूर करनेके लिये एकान्तवास 
ही सर्वोत्तम उपाय है | 

४७०-केवल एकान्त ही आधी समाधि है | 

४७१-भोगोका खरूप जान लेनेपर उनमें रस आना बंद 
हो जायगा | फिर अपने आप ही उनमें अरुचि हो जायगी । वे 
खारे लगने ळगेंगे और अयों-ब्यों उनमें अरुचि होगी-उनकी इच्छाका 
नाश होगा, त्यों-ही-तयों भावत्म्राप्तिकी-नित्य सुन्दर और अनन्तको 
पानेकी तीब्र आकाङ्का जाग उठेगी । 

9७२-भगवद्मेम जेसे-जेसे बढ़ता है-कर्ता भगवान्‌ हैं मैं 
नहीं; यह जो कुछ है भगवानका है, मेरा नहीं; यह माव जेसे-जेसे 
बलवान्‌ हो उठता है वेसे-वेसे अहंकारकी आँधी भी बंद होती 
जाती है। 

४७३-अहंकार, ळोकप्रियता, मान-ये सब लोकेषणाओंके 
बादल उत्कट भक्तिका सूर्योदय होते ही गळ गये । 

४७४-पापकी मैं गठरी हूँ | दण्ड दो मुझे हे नारायण ! 
और मेरा मान-अभिमान उतारो । प्रभो! में न तेरा हुआ न 
संसारका | दोनोंसे गया | केवल चोर बना रहा । 

४७५-जन-मान साधकको धरतीपर पटककर उसके परमार्थका 
सत्यानाश करनेवाला है। 

४७६-लोग बड़ी प्रशंसा करते' हैं, पर मुझसे वह घुनी नहीं 
जाती, जी छटपटाया करता है । तुम जिसमें मिलो, हे हरि | ऐसी 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६० संत-चाणो 


कोई कला बताओ, मृगजलके पीछे मत लगाओ । अब्र मेरा हित | 
करो, इस जळती हुई आगसे निकालो | 

४७७-संतचरणोंकी रज जहाँ पड़ती है; वहाँ वासना-बीज 
सहज ही जळ जाता है। तब राम-नाममें रुचि होती है और 
घड़ी-घड़ो सुख बढ़ने ळगता है | कण्ठ प्रेमसे गदूगद होता, 
नयनोंसे नीर बहता और हृदयमें नाभ-रूप प्रकट होता हैं, यह बड़ा 
ही घुळम सुन्दर साधन है, पर पूर्वपुण्यसे यह प्राप्त होता है । 

४ ७८-काय, वचन, मनसे मैं हरिदासोंका दास हूँ । 

४७९--पंत-मिलनकी बड़ी इच्छा थी, बड़े भाग्यसे वह मिलन 
हुआ । इससे सब परिश्रम सफळ हो गया । 

४८०-इरिभक्त मेरे प्यारे खजन हैं | उनके चरण मैं अपने 
हृदयपर घरूँगा । कण्ठमें जिनके तुळसी-माळा है, जो.नामके धारक हैं, | 
वे मेरे भव-नदीके तारक हैं । आळस्यके साथ हो, दम्भसे हो अथवा | 
भक्तिसे हो, जो हरिका नाम गाते हैं, वे मेरे परलोकके साथी हैं। | 

४८१-कोई केसा भी हो, यदि हरिनाम लेनेवाळा है | 
तो वह धन्य है । 

४८२-हरि-कथा माताका अमृतक्षीर जिनके सत्सङ्गे सेवन 
कर पाता हूँ, उन दयाळु हरि-भक्तोंके दासोंका मैं दास हूँ । 

४८३-अखण्ड नाम-स्मरणका आनन्द अहनिश प्राप्त हुए 
बिना चित्त-शुद्विका साक्षात्कार नहीं हो सकता । 

३८४-नाम-स्मरणका चसका लगना है बड़ा कठिन । पर 
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एक बार जहाँ चतका लगा, वहाँ फिर रक्र पळ भी नामे खाळी 
नहीं जाता । ! 

४८५-नाम-स्मरण यह है कि चित्तमें रूपका भ्यान हवो 
और मुखमें नामका जप हो | अन्तःकरणमें ध्यान जमता जाय, 
ष्यानमें चित्त रँगता जाय, चित्तकी तन्मयता होती जाय, यही 
वाणीमें नामके बेठ जानेका लक्षण है | 

४८६-चित्तमें ध्यान न हो तो न सही, पर वाणीमें तो हो- 
यह नाम-स्मरणकी पढली सीढ़ी है | 

४८७-हे हरि ! तुम्हारे प्रेम-सुखके सामने वैकुण्ठ बेचारा 
क्या है ? 

४८८-षन्य है वह काळ जो गोविन्दके सङ्कल्प-वडन करता 
हुआ थानन्दरूप होकर बहा जा रहा है | 

४८९-गुण गाते हुए, नेत्रोंसे रूप देखते हुए तृत्ति नहीं होती । 
प्रभु मेरे कितने छुन्दर हैं, जलमरे मेघ-जेसी श्याम कान्ति कैप्ती 
शोभा देती है | सब मङ्गलेंका यह सार है, छुख-सिद्धियोंका भंडार 
है, यहाँ सुखका क्या बारपार है । 

४९०-मुखमें नाम हो तो चरणोंमें मुक्ति लोटती है । बहुतोंको 
इसकी प्रतीति हो चुकी है । 

४९१-जीमको एक बार नामकी चाट ळग जानी चाहिये, 
फिर प्राण जानेपर भी नामको वह नहीं छोड़ती । नामचिन्तनमें 
ऐसा बिलक्षण माधुर्य है | 

४९२-चीनी और मिठास जैसे एक हैं, वैसे ही नाम और 
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नामी भी एक ही हैं, पर वह अनुभव नाम्स्मरणानम्द भोगनेवालोंको 
ही प्राप्त होता है । 

४९३--नाम-चिन्तनसे जन्म-जरा-भय-व्याधि छूट जाते हैं, 
भवरोग सदाके लिये नष्ट हो जाता है, संसार-पाश छिन्न-भिन्न हो 
जाता है । 

४९४-हरि-गरेमका चसका बढ़नेसे रसना रसीली हो जाती 
है । इन्द्रियोंकी दौड़ थम जाती है, अनुपम सुख खयं घर ढूँढ़ता 
हुआ चला आता है । 

४९५-जत्रः हृरिप्रेमका चसका ळगता है, तत्र एक हरिके 
सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता । 

४९६-नाम लेते मन शान्त होता है, जिह्वासे अमृत झरने 
लगता है और लामके बड़े अच्छे शाकुन होते हैं । 

४९७-जहाँ भी बेटें, खेल, भोजन कर, वहाँ तुम्हारे नाम 
गायेंगे । राम-कृष्णके नामकी माळा 'गूँथकर गलेमें डाळेगे । 

४९८-आसन, झायन, भोजन, गमन सत्त्र सब कामोंमे 
श्रीहरिका सङ्ग रहे । गोविन्दसे यह अखिल काळ सुकाळ है | 

४९९-अब भगवानको छोड़ और कुछ बोलना ही नहीं है । 
बस, यही एक नियम बना लिया है । काम, क्रोध भी भगवानको 
दे चुक्रा है । 


वही भोजन खादिष्ट है जिसमें श्रीहरि मिश्रित हैं । 
५०१-तुम्हारा यह श्रीमुख हे हरि | ऐसा दीखता है जैसे 


५००-वही अन्न पवित्र है जिसका भोग हरिचिन्तनमें है, | 
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छुखका ही ढछा हुआ हो, इसे देख मेरी भूख-प्याप्र हर जाती है ॥ 
तुम्हारे गीत गाते-गाते रसना मीठी द्वो गयी । चित्त तृप्त हो गया । 

५०२-तुम्हारे कोमळ चरण चित्तमें धारण कर लिये, कण्ठमें 
नामकी एकावली डाळ ली | काया शीतळ हुईं, चित पीछे फिरकर 
विध्रान्ति-स्थानमें पहुँच गया, अत्र आगे संपारकी ओर नहीं आता 
है । मेरे सत्र होसळे पूरे हुए । सत्र कामनाएँ श्रीगोपालने पूरी 
कर दीं | 

५०३-नाम लेनेसे कणठ आद्र और शरीर शोतळ होता है । 
इन्द्रिया अपना व्यापार भूल जातो हैं | यह मधुर छुन्दर नाम 
अभृतको भी मात करता है। इसने मेरे चित्तरर अधिकार कर लिया 
है | प्रेमरससे शरीरकी कान्तिको प्रसन्नता और पुष्टि मिली । 
यह नाम ऐसा है कि इसले क्षणपात्रमें पित्रित्र ताप नथ होते हैं । 

५०४-यइ नामस्मरण ऐका है किं इसते श्रीइरिके चरण 
चित्तमें, रूप नेत्रोंमे और नाम मुखे आता है तथा यह जीवको 
हरिप्रिमका आनन्दामृत पान कराकर उसका जीव हर लेता हैं। तब 
हरि ही रह जते हैं । 

५०५-नामस्मरणसे यह चीज ज्ञात हुई जो अज्ञात थी । 
वह दिखायी देने ळगा जो पहले नहीं देखा गया, वह बागी विकचो 
जो पहले मौन थी, वह मिलन हुआ जो पहले चिएत्रिएहमें छिपा था 
और यह सब आप-द्दी-आप हो गया | 

५०६-मजनकी ओर चित्त ज्यों-ज्यों झुकता है, त्यों-्यों 
सगतत्सानिध्यक्ा पता लगता है । पर यह अनुभत्र उधीको पिछ 
सकता है, जो इसे करके देखे । 
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७०७--श्रीह॒रिकी शपथ नामको छोड़ उद्घारका और कोई 
उपाय मेरे नहीं हैं । 

५०८-चारों वेद, छहों शात्र और अठारहों पुराणका सार- 
तत्त्व सुनाता हूँ, वह है श्रीरामका नाम । 

५०९-नर-जन्मकी सार्थकता भगवानूके मिलनमें ही है | 

७५१ ०-भगवान्‌की भक्तिसे ही भगवान्‌का रूप दिखायी 


देता है । 
* ५११-भक्तिका भेद जो जानता है, उसके द्वारपर अष्ट 


महासिद्वियाँ लोठा ,करती हैं, “जाओ? कहनेसे भी नहीं जातीं । 
५१२-सत्र रास्ते सेकरे हो गये, कलिमें कोई साधन नहीं 


बनता । भक्तिका पंथ बड़ा घुळम है | इस पंथमें सब कर्म श्रीहरि- 


के समर्पित होते हैं, इससे पाप-पुण्यका दाग नहीं लगता और जन्म- 
मृत्युका बन्धन कट जाता है । 
५१ ३-मक्तिमार्गपर चळनेवालेके सहायक खयं श्रीभगवान्‌ 
होते हैं । 
५१ ४-दोनों हाय उठाकर भगवान्‌ पुकारकर कहते हैं कि 
मेरे जो भक्त हैं, उनका मैं ही सहायक हूँ--'ल मे भक्तः प्रणश्यतिः । 
५१५-मत्तिमागे ही ऐसा मार्ग है कि जीव अनन्यभावसे 
मगवानूकी शरणमें जबर जाता है, तब भगवान्‌ उसे गोदमें उठा 
लेते हैं । 
५१६-जप करो, तप करो, अनुष्ठान करो, यज्ञ-योग करो 
संतोने जो-जो माग चलाये हैं, उन सबको चलाओ | 
५१७-संतोंके वचनोंको सत्य मानकर नारायणकी शरणमें जाओ 


| 
| 
| 
॥ 
। 
| 
] 
है 
। 
| 
हे 
। 
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७५१ ८-प्रेम बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, 
उठाकर ह।यपर रखा नहीं जा सकता । 

५१९-ग्रेम चित्तका अनुभव है, इसे चित्त ही जान सकता है । 

५२ ०-भगवान्‌का चिन्तन करना, उनका नाम लेना, उनके 
रूपर्म तन्मय हो जाना ही मेरा तप है, यही मेरा थोग यही मेरा 
यज्ञ, यही मेरा ज्ञान, यही मेरा जप-ध्यान, यहीं मेरा कुळाचार और 
यही मेरा सवख है । 

५२१-कम-ज्ान-योगमें जो-जो कमी हो उसकी पूर्ति इर््रिम- 
से हो जाती है, ३सलिये भक्तियोग ही सबसे श्रेष्ठ योग है । 
नारायण भक्तिके वश होते हैं । 

५२२-भक्तिप्रेम-छुख औरोंसे नहीं जाना जाता; चाहे वे 
पण्डित, बहुपाठी या ज्ञानी हों | आत्मनिष्ठ जीवन्मुक्त भी हों तो 
भी उनके लिये भक्ति-सुख दुळम है । नारायण यदि कृपा करें तो 
ही यह रहस्य जाना जा सकता है । 

५२३-सगुण और निर्गुण दोनों ही जिसके अङ्ग हैं, 
हमारे संग खेला करता है | 

५२ ४-सगुणका खरूप देखते ही भूख-प्यास भूल जाती है 
और मन प्रेममय हो जाता है। 

. - ५२५-दीपक हाथमें ले लेनेसे धरमें सब जगह उजाला हो 
जाता है | वै से ही प्रभुकी मरति जब ध्यानमें बैठ जाती है, तब 
समग्र चेतन्य इष्टिमें -समा जाता है | 

५२६-भगवान्‌की मूर्तिका दशन, स्पर, भजन-पूजन, 
कीत न, मनन-चिन्तन-करते रह्दनेसे जिन उपास्यदेव 
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| 


हे वह उपास्यदेव ध्यानमें बैठकर चित्तम खेळनै छगते हैं, खप्न देक 
आदेश सुनते हैं । ऐसी प्रतीतिं होती दे. कि बह पीठपर हैं भे 
उनका प्रेम बढ़ता जाता है, तबे उनसे मिळनेके ढिये च 
छट॒पटाने ळगता है, तब प्रत्यक्ष दशन भी होते हैं और छू 
अनुभूति होती है कि वह निरन्तर हमारे समीप है और अन्तमं यह 
अवस्था आती है कि अंदर-वाह वहीं हैं और वही सत्र भूते | 
हृदयमें हैं । उन्हें छोड़ ब्रह्माण्डमें और कोई नहीं, मेरे अंदर वही ! 
हैं और में भी वही हूँ। ! 

५२७-समरस हुए भक्त भक्तिका आनन्द छटनेके वि 
भगवान्‌ और भक्तका रेत केवल मनकी मोजसे बनाये रहते हँ | | 

५२ ८-हवाकों दिळाकर देखनेसे वह आकारासे अछग जार 
पड़ती हे, पर आकाश तो ज्यों-का-त्यों ही रइता हैं । वेसे ही भच 
शरीरसे कर्म करता हुआ मक्त-सा जान पड़ता है, पर अन्तःप्रतीति, 
से वद मगवत्खरूप ही रहता हैं । | 

५२९-सिद्धान्त अद्वेत्ा और मजा भक्तिक्ता, यही ते 
मागवत धमका रहस्य है । | 

७५३ ०-बहुदेवहुत देवकीनन्दन ही सवेरूपाकार सर्वेदिकः | 
और सर्वदेशनिवास परमातमा हैं और भक्तोंकी प्रीतिके वश भ 
होकर भी व्यक्त हुए हैं । | 

५३१-जैसा जिसका भाव हो, भगवान्‌ वैसे ही हैं । 

५३२-मार्गकी प्रतीक्षा करते-करते नेत्र थक गये । इन नेत्र 
अपने चरण-कमछ कब्र दिखाओगे £ तुम मेरी मैया हो; दया | | 
छाया हो । मेरे लिये तुम्हारा ऐसा कठोर हृदय केसे हो गया £ में 


|| 
| 
| 
| 
| 
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५३३-हे हरि, हे दीनजनतारक | तुम्हारा यह उुन्दर 
सगुणरूप मेरे छिये सब कुछ है । पतितपावन | तुमने बड़ी देर 
लगायी, क्या अपना वचन भूछ गये १ घर-गिरस्ती जछाकर तुम्हारे 
ऑँगनमें आ वैठा हूँ । इसकी तुम्हें कुछ सुध हदी नहीं है । हे मेरे 
जीवनसखा | रिस मत करो, अब उठो और मुझे दर्शन दो | 

५३४-जीकी बड़ी साथ यही है कि तुम्हारे चरणोंसे मेंट 
हो ! इस निरन्तर वियोगसे चित्त अत्यन्त व्याकुळ है | 

ठ ५३५-आत्मस्थितिका विचार क्या करूँ? क्या उद्गार 

करू, £ चए्ुजको देखे रिना धीरज ही नहीं बँध रहा है । तुम्हारे 
बिना कोई वात हो यह तो मेरा जी नहीं चाहता | नाथ ! अब 
चरणोंके दशन कराओ | 

५३६-मेरे प्राण ! एक बार मिलो और अपनी छातीसे लगाओ। 

५३७-ये आँखें फूट जाये तो क्या हानिं है । जब ये 
पुरुषोत्तमको नहीं देख पातीं | अब प्रभुके बिना एक क्षण भी 
जीनेकी इच्छा नहीं | 

५३८-अब अपना श्रीमुख दिखाओ, इससे इन आँखोंकी 
भूख मिटेगी । 

५३९-अब आकर मिलो । पीठपर हाथ फेरकर अपनी 
छातीसे लगा लो | 

५४ ०-मुझसे आकर मिळोगे, दो-एक बातें करोगे तो इसमें 
तुम्हारा क्या खरचं द्वो जायगा £ म 

५४१-जो छोग अरूपकी इच्छा करते हों उनके जिये 
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भूप बनिये । पर मैं तो सहूपका प्रेमी हूँ । मैं तो आपके सगुण. | 
साकार रूपरसका प्यासा हूँ । र | 
७५४२-आपके चरणोंमें मेरा चित्त ळगा है । में तो अञ्जनी ' 
ही हूँ । मला, बच्चा मी कई आपसे दूर रहने योग्य बननेके छिव 
सबानोंकी बराबरी कर सकता है ! | 
७४३-ज्ञानी पुरुषोंकी बरात्ररी मैं अजान होकर कपे कर्‌ | 
सकता हैं । बच्चा जत्र सयाना हो जाता है तत्र माता उसे दूर रखती 
है; अजान रि तो माताको गोदमें हा स्थान पाता है। ' | 
५४४-जो ब्रह्मज्ञानी हवा उन्हें मोश ( छुटकारा ) दे दो, पर 
मुझे मत छोड़ो । मुझे मोक्ष नहीं चाहिये । | 
५४५-तुम्हारे नामका जो नेह ळगा है, वह अत्र छूटनेवाण 
नहीं | | 
५४६-रसना तुम्हारे ही नागको रसिक हो गयी है, आँखे | 
तुम्हारे हो चरणोंक दर्शनत्री प्यासी हैं | यइ मात्र अब मेरा बदढने 
बाळा नहीं | इसळिये तुम अव मेरे इस प्रेरसक्रो सूखने मत दो। | 
भपनेसे मुझे अब दूर मत करो । मैं तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहता, 
तुम्हींको चाहता हूँ । 
७४७-ऐसे मौन प्ताघे क्यों बैठे हो । मेरी बातका जवाब दो|| 
मेरा पूवसंचित सारा पुण्य तुम हो, तुम्हीं मेरे सत्कम दो, तुमह 
मेरे खधर्म हो, तुम्हीं नित्य-नियम हो। हे नारायण ! मैं तुम्हरे 
कृरपाबचनोंकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 
. ५४८-अमिोके . हे प्रियोत्तम ! हे सर्वोत्तम ! मुझसे बोळे || 
०००."णएणुएषकोऽमुह्यरन पीठ पढ़ी मेरी नि, 


| 


सत-चाणी 

तुम्दें पुकार रहे हैं, उन्हें चट उत्तर: दो; जो दुखी हैं, उनकी देर 
छुनो; उनके पास दौड़े आओ । जो थके।हैं उन्हें दिलासा दो.और 
। हमें न भूलो, यही .तो हे नारायणः] मेरी तुमसे प्रार्थना है. । 
| -= ५४९-कम-े-कम एक बार यही न कह दो कि क्यों तंग 
| कर रहे हो, यहाँसे चले जाओ । हे .हरि ! तुम ऐसे निठुर क्यों 
हो गये । 

५५०-साधु-संतोंसे तुम पहले मिले हो, उनसे बोले हो; 
माग्यवान्‌ थे, क्या मेरा इतना भाग्य नहीं ? आजतक तुमने किसीको 
। निराश नहीं किया; ओर मेरे जीकी लगन तो यही है कि तुमसे 
| मिहँ, इसके ब्रिना मेरे मनको कल नहीं पड़ती | 

५५१-अब. तुम्हारी ही शरण ळी है; क्योंकि तुम्हारा कोई 
भी दास विफळलमनोरथ नहीं हुआ । 

५५२-अकाळपीड़ित भूखेके सामने मिष्टान्न परोसा हुआ थाळ 
| भा जाय अथवा घातमें बेठी हुई बिल्ली मक्खनका गोला देख ळे तो 
। उसकी जो हालत होती है, वही मेरी हालत हुई है । तुम्हारे चरणों 
| मन ळळचाया है, मिळनेके छिये प्राण मूख रहे हैं । 
| ५५३-तुम्हारे बिना हे प्राणेरवर । मुझपर ममत्व रखनेवाळा 
इस त्रिशवमें और कोन है ! किससे हम अपना घुख-दुःख कहें, कौन 
| हमारी भूख-प्यास बुझायेगा । 

५५४-हमारे तापक्रो हरनेत्राळा' और कोन है £ हम अपना 
सवाल किससे ळगावें ? कौन हमारी पीठपर प्यारसे हाथ फेरेगा ? 

५५५-दौड़ी आओ, मेरी मैया | अब कपा देखती हो ! अब 
धीरज नहीं रहा । वियोगंसे व्याकुळ हो रहा हूँ। अब : जीको ठंडा 


| 
| 
| 
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करो, अबतक रोते ही बीता हे । कब यह मस्तक 
रखूँगा, यही एक ध्यान है। | 
५०६-सोलह हजार तुम बन सकते हो, सोलह हजार नारि 
छिये तुम सोलह हजार रूप धारण कर सकते हो, पर इस अधमकेछ्नि। 
एक रूप धारण करना भी तुम्हारे लिये इतना कटिन हो गया है। 
५७-भगवन्‌. ! तुम्हारी उदारता मैं समझ गया । मैं ते| 
तुम्हारे चरणोंपर मस्तक रखूं और तुन अपने गलेका हार भी भे 
अन्जलिमें न डालो । हाँ, समझा । जो छाछ भी नहीं दे सकता, ह 
भोजन क्या करात्रेगा । 
५५८-द्वारपर खड़ा मैं कबसे पुकार रहा हूं, पर हा! त 
कहनेकी जरूरत आप नहीं समझते ? कोई अतिथि आ जाय ते 
शब्दोंसे उसको संतोष दिळानेमें क्या खर्च हुआ जाता है! | 
५७५९-भगवन्‌ ! तुम मरमाने-भटकानेमें बड़े कुशछ है 
तो मैं भी बड़ा अड्डियछ हूँ । तुम्हें मौन साथे बैठे रहना ही अघ 
ळगता दै तो क्या इतनेसे ही मैं तुम्हारा पल्ळा छोड़ दूँगा ! 
६०-सचमुच ही परमात्मन्‌ ! तुमसे ही तो मैं निका 
हूँ | तब तुमसे अळा केसे रह सकता हूँ ? 
५६१ -भगतरन्‌ | तुम्हारे प्रेमकी खातिर, तुम्हारी प 
बातके ठिये, तुम्हारे दर्शन पानेके लिये मैं क्या नहीं कर सकत 
र आज्ञा तो दो, कुछ बोलो तो । | 
५६२-मेरा चित्त तुमसे मिळनेके लिये छटपटा ए । 
और तुम ऐसे हो कि सायत देख रहे हो ! मैं दोषी हूँ, भप 
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हूँ, पापी हूँ, इसलिये मुझपर क्रोध मत करो | इस अनजान 
बालकको रुलाओ मत । 
| ५६३-अपनेको पापी कहूँ तो आपके चरणोंका स्मरण 
करता हूँ । मेरा पाप कया आपके चरणोसे भी अधिक बल्वान्‌ है । 
| ५६४-भगवन्‌ ! हम विष्णुस हैं | हमारा स्र बळ- 
| भरोसा तुम हो । पर इस काळको देखता हूँ हमारे ही ऊपर 
।' हुकूमत चला रहा है। 


न ५६५-मगवन्‌ | मैं तो आपका बच्चा हूँ न! बच्चेसे क्या , 
। जोर अजमाना ? देखो, दीनानाथ | अपने बिरदकी लाज रखो | 

| 

द ५६६-भगबन्‌ ! अव मेरा तिरस्कार करते हो १ ऐसा द्वी 


| करना था तो पहले अपने चरणोंका स्नेह क्यों दिया ? हमारे 
प्राण द्वी लेने थे तो दृष्टिमें ही क्यों आये ! 

५६७-मगबरन्‌ | मैंने अपना सम्पूर्णं शरीर आपके चरणोंमें 
समर्पित किया है और आप क्‍या मेरा छूत मानते हैं या मेरे 
। सामने आते हुए लजाते हैं ! हृदयेश ! प्रेम-दानकर मुझे मना ळो । 
७५६८-आपके चरणोंमें क्या जोर अजमाऊे १ मेरा तो यही 
। अधिकार है कि दास होकर करुणाकी भिक्षा माँग । 
| ५६९-तुम्दारे श्रीमुखे दो शब्द छुन पाऊ, तुम्हारा 
|, श्रीमुख देख ढँ , बस, यही एक आस लगी है। 
| ०७७०-भगवन्‌ | मुझसे आप कुछ बोलते नहीं । क्‍यों 
इतना दुखी कर रहे हैं | प्राण कण्ठमें आ गये हैं। में आपके 
| वचनवी वाट जोह रहा हूँ। मैं भगवानका कद्दाता हूँ और 
 भगवानूसे ही भेंट नहीं । इसकी मुझे बड़ी लष्जा आती है। 
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७५७१-भगवन्‌ | मेरे प्रेमका तार मत तोड़ो । आपकी 
कृपा होनेपर मैं ऐसा दीन-छढीन न रहुँगा | पेट भरनेपर क्या 
मंसारसे कहना पड़ता है कि मेरा पेट भरा ! तृप्ति ` चेहरेसे ही 
माळम हो जाती है, चेदरेकी प्रसन्नता दी उसकी पहचान है। 

७७२-सतीको वस्त्रालक्कार पहनाकर चाहे जितना | 
सिंगारिये, पर जबतक पतिका सङ्ग उसे नहीं मिलता, तबतक बह | 
प्न-ही-मन कुढ़ा करती है, बैसे दव तुम्हारे दशान बिना मुझे कुछ | 
भी अच्छा नहीं लगता । 

५७३-मगबन्‌ | तुमसे यदि. मेरी प्रत्यक्ष भेट नहीं इहै | 
और कोरी बातें ही करते रहे तो ये संत मुझे क्या: कग | 
उसको भी तनिक विचारो ! 

५७४-जिसने भगवानके साक्षात्‌ दशन नहीं किये, संते 
उसकी मान्यता नहीं । संत और भक्त वद्दी है जिसे भगवानका 

प्रगुण-साक्षात्कार हुआ हो । भोजनके बिना तृप्ति कहाँ 

५७८-मगवान्‌ आलिङ्गन देकर प्रीतिसे इन अङ्गोंको शात्र 
करेंगे और अमृतकी इष्टि डालकर मेरे जीको ठंडा करगे । गोदमे 
उठा ळेंगे और भूख-प्या् मी पूछेंगे और पीताम्बरसे मेरा. मुह 
पोेंगे ।प्रेमसे मेरी ओर देखते हुए मेरी ठुझी पकड़कर मुझे सान्त्वना | 
रगे । मेरे माँ-बाप हे विश्वम्भर | अब ऐसी ही कुछ कृपा करो | | 

५७६-मेरे माँ-बाप मुझे प्रत्यक्ष बनकर दिखाइये । आँखेपे 
देख छूँगा तब तुमसे बातचीत भी करूँगा, चरणोंमें किपट जाजँगा| 
फिर चरणोंमें इ्टि'लगाकर द्वाथ जोड़कर सामने खड़ा रहूँगा । सही | 
मेरी उत्कर वासना है । नारायण ! मेरी-सह कामना पूरी करो | | 
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५७७-अमिलांपा मेरी यह है कि आपकी-मेरी बातचीत हो 
और उससे सुख बढ़े ! आँखें भरकर आपका - श्रीमुख देखू । 
ह मैं आपके चरणोंकी साक्षी रखकर सच-सच कहता हूँ । 
५७८-तुम्हारा प्रेममुख छोड़कर हम जीवन्मुक्त किसलिय 
हों ! कौन ऐसा भमागा होगा जो इसे लात मार दे ? 
५७९-है गोपिक्रारमण | अब मुझे अपना रूप.. दिखाओ, 
जिसमें मैं अपना मस्तक आपके चरणोंपर रख । तुम्हारा श्रीमुख 
देखूँगा । तुम्हें . आलिङ्गन करूंगा, तुम्हारे ऊपरसे राई-नोन 
उतारूगा । तुम पूछोगे .तब अपनी सब बात कहूँगा। एकान्तमें बैठकर 
तुमसे सुखकी बात करूगा । 
५८०-मुझ अनाथके लिये हे नाथ | अब तुम एक बार चले 
ही जाओ | 
५८१-तुम्हारे लिये जीव तड़फ रहा है । हृदय अकुला रहा है । 
चित्त तुम्हारे चरणों में छगा है। | तुम्दारे बिना अब रहा नहीं जाता। 
५८२-गरुड़के -पैरोंपर बार-बार - मस्तक रखता हूँ। हे 
गरुड़जी | उन हरिको शीघ्र ले आइये, मुझ दीनको तारिये । 
भगवान्‌के चरण जिन लक्ष्मीजीके ह्वायोंमें हैं, उनसे गिड़गिडाता 
हूँ कि दे ळक्ष्मीजी | उन हरिको शीघ्र ले आइये और मुश्न दीनको 
तारिये | हे शेषनाग | आप हृषिकेराको जगाइये । 
५८३-द्वे नारायण | तुम्हें उन गोपालोंने अपने पुण्यवान 
'नेत्रोंसे कैसा देखा होगा. | उनके उस. घुखके लोमसे मेरा मन 
लळचाया है | मुझे वह आनन्द कब्र मिलेगा ? तुम्हारे. श्रीसुलको 
ओर टकटकी ळगाये रहनेका आनन्द कसा होगा ! 


के 
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बिना मैं उसे कैसे जानूँ ? तुम्हारा रूप इन आँखोंसे कब देखँगा | | 
हारे आळिङ्गनका आनन्द कव लाम करेगा, चित्त प्रतिक्षण यही | 
सोचता है। 
७५८४-वह इयामधननीळ, उनका वह पीताम्बर, वह सुबु 
वे बुण्डळ, वह चन्दनकी खर, वह निर्मल कोस्तुसमणि और बह्‌ | 
बैजयन्ती माला, वह सुखनिर्मित श्रीमुख, ऐसे वह छुछुमार मदन- 
मूर्ति श्रीकृष्ण सामने खड़े हैं और उनके सखा गोपाळ अनिमेष 
लोचनोंसे उनके सुन्दर मुखकमब्की ओर आनन्दालुभवसे खिर | 
होकर देख रहे हैं, यह सम्पूर्ण दृश्य नेत्रोके सामने नाच रहा हैँ । 
॥ ५८०८-अपने नेत्रोंसे श्रीकृष्णों जीमर कब्र देखूंगा, श्री- | 
कृष्ण अपनी बाँहोसे मुझे कब अपनी छातीसे लगावगे, प्रतिक्षण | 
मेरे चित्तमें यही ळाळसा छगी रहती है । | 
८६--निगमके बनमें भटकते-मटकते क्‍यों थके जा हृ 
हो ? ग्वाळोंके घर चले आओ, यहाँ वह ररसीसे बचे हैं | 
५८७-गीताका जिन्होंने उपदेश किया वही मेरे कह 
यहाँ खड़े हैँ। 
५८८-तुम्हारा श्रीमुख और श्रीचरण में देखूंगा-जरू 
देखूगा । उसीम मन लगा अधीर हो उठा है । पाण्डत्रोंको जब 
जब कष्ट हुआ, तब-तब स्मरण करते ही तुम आ गये । द्रोपदीकें| 
लिए तुमने उसकी चोळीमें गाँठ बाँध दी । गोपियोंके साथ कीतुक | 
करते हो, गोओं और ग्वालोंको सुख देते हो, अपना वही रूप मुझे 
दिखा दो । तुम तो अनाथके नाथ और शरणागतोंके आश्रय हो। 
मेरी यह कामना पूरी करो 
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| हैं हर 

¦ ७५८९-#ण्ण ही मेरी माता हैं, कृष्ण दवी मेरे पिता हैं, जीके जीवन 
| एक कृष्ण ही हैं । 

। ५९०- अनन्त ब्रह्माण्ड जिसके उदरमें हैं, वह हरि नन्‍्दके धर 


| बालक हैं । 
| ५९ १-अंदर हरि, बाहर हरि, हरिने ही अपने अंदर बंद 
' कर रखा है | 


| ९२-कटिमं सुवर्णाम्बर सुशोमित हो रहा है. और गेम 
' पेरत अनमाळा लटक रही है, उन सुन्दर मधुर घनस्‍यामको देखते 
छुए नेत्रोसे मानों प्राण निकल पडते हैं । 

५९,३-श्रीकृष्ग लीळाविग्रह हैं, उनका शरीर लोकामिराम 
। और ध्यान-धारण मङ्गलप्रद हैं| वेदोंका जन्मस्थान, षट्शा्ोका 
समाधान, षड्दर्शनोंकी पहेली-ऐसा यह श्रीकगष्णका पूर्णावतार है । 

५९,४-भक्तिका रहस्य जानना हो तो आओ, श्रीव्रन्दावन- 
लीलाका आश्रय करो | 

७५००-चारों वेः जिसकी कीति बखानते हैं, योगियोके 
व्यानमें जो एक क्षणमरके लियें भी नहीं आता, वह ग्व।डिनोंके हाथ 
बँध जाता है, भावुक ग्वालिनें उसे पकड रखी हैं । इन अक्तिनोंके 
पाप्त वह गिड़गिड़ाता हुआ आता है और सयाने कहते हैं किं वह 
तो मिळता ही नहीं । 

७०,६-इन भोरी अहीरिनोंके पूत्र ुण्यका हि्ात्र कौन ळगा 
सकता हैं, जिन्होंने मुरारिकों खेलाया-अन्तःसुखते खेशया और 
वाह्मसुखसे भी उन्हें पाकर अपनेको अर्पण कर दिया | भगवानने 
उन्हें अन्तःखुख दिया, जिन्होंने एकनिष्ठभावसे उन्हें जाना । श्री 


j 

} 

| 

} 
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कुष्णमें जिनका तन-मन ळग गया, जो घर-द्वार और पति-पुत्रतकक्े 

भूछ गयी, जिनके लिये धन, मान और खजन विष-से. हो गये।३| 

एकान्तवनमें भगवानूके साथ जा मिलीं | 

५९७-देहकी सारी भावना, सारी सुध-बुध विसार दी, बे 

बही नारायणकी सम्पूर्ण पूजा-अर्चा है। ऐसे मक्तोंकी पूजा भगवान्‌। 

भक्तोंके जाने बिना ले लेते हैं और उनके माँगे बिना उन्हं अपना 

ठच दे देते हैं | | 

९,८-उन म्वालिनोंका भी कैसा महान पुण्य था, वे गा 

मैंस और अन्य पशु मी कैसे माग्यवान्‌ थे । ग्वालिनोंकों जो घु 

मिळा वह दूसरोंके लिये, ब्रह्मादिके लिये भी दुल्भ है । | 

) ७९९-गोपियाँ रास-रंगमें समरस हुई, उसी प्रकार हमी. 
चित्तजृत्तियाँ श्रीकृष्णप्रेममें सराबोर हो जाय | । 

६००-भक्तसमागमसे सत्र भाव हरिके हो जाते हैं, सब का 

बिना बताये हरि ही करते हैं । हृदय-सम्पुटमें समाये रहते हैं औ 

बाहर छोटी-सी मूर्ति बनकर सामने आते हैं । | 
६०१-श्रीहरि सब भूतोंमें रम रहे हैं; जल, थळ, काह 

पत्थर सबमें बिराज रहे हैं; पथ्वी, जळ, अग्नि, समीर, गगन-ज। 

पञ्च महाभूतोंको और स्थावर-जङ्गम सब पदारथोको ब्यापे हुए हैं। 

उनके सिवा ब्रह्मण्डमें दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, यही शाब 

सिद्धान्त है और यही संतोंका अनुभव है । 

६०२-मनुष्य किसी भी वण या जातिमें पदा हुआ हो ब 

यदि सदाचारी ओर भगवदूभक्त है तो वही सवके लिये बननी 

और श्रेष्ठ है । कसौटी जाति नहीं-है, कसौटी है. साध्ुता-भगवदूभक्ति| 
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&६०३-मैं अपना दोष और अपराध कहाँतक कहे ! मेरी 
दयामयी मेया | मुझे अपने चरणोंमें ले ले | यहद संसार भब बस 
हुआ । अब मेरा चिन्ता-जाळ काट डालो और हे हृदयधन ! मेरे 
हृदयमें आकर अपना आसन जमाओ | 

६०४-अपना चित्त शुद्ध हो तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, 
सिंह और साँप भी अपना हिंसाभाव भूल जाते हैं, विष अशत _ 
हो जाता दै, आधात हित दोता है, दुःख सबंघुखखरूप फळ 
देनेवाळा बनता है, आगकी लपट ठंडी-ठंडी इवा हो जाती द्दै। 
जिसका चित्त शुद्ध दै, उसको सब जीव अपने जीवनके समान 
प्यार करते हैं । कारण, सबके अन्तरमें एक ददी भाव है |... 

६ ०५-आधात करनेबाढा लोहा भी पारसके स्पशमात्रसे सोना 
हो जाता है। दुष्टजन भी संतोंके पशमे आकर संत बन जाते हैं। 

६० ६-जो कोई नारायणका प्रिय हो गया, उसका उत्तम या 
कनिष्ठ वर्ण क्या £ चारों वर्णोका यह अधिकार है, उसे नमस्कार 
करनेमें कोई दोष नहीं । ५ कमा | 

६०७-चित्तकी उलटी चाळमें मै फेस गया था, मृगजलने 
मुझे भी धोखा दिया था, पर भगवानूने बड़ी कृपा की जो मेरी 
आँखें खोल दीं । तुमने मेरी गुदार सुनी, इससे में निय दयो गया हूँ। 

६०८-प्रथु अपने भक्तको दुखी नहीं करते, अपने दासकी 
चिन्ता अपने ही उपर उठा लेते हैं । सुखपूवक रिका कीर्तन 
करो, हर्षके साय हरिके गुण गाओ । कलिकाळखे मत डरो, 
कलिकाळका निवारण तो छुदशनचक्र आप ही कर लेगा । भगवान्‌ 
अपने भक्तोंकों कमी छोड़ते दी नहीं । | 
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६०९-हरिका नाम ही ढीज है और हरिक्रा नाम ही फड | 

है | यही साथ पुण्य और सारा धर्म है | सव कलाओंका यही 
सार मर्म है | निज नामसङ्कीतनमें सब रसोंका आनन्द एक | 
साथ आता है । 

' ६१०-सब तीर्थोज्ञी मुकुटमणि यह हरिकथा है--यह 

ऊध्यवाहिनी परमामृतकी धारा भगवानूके सामने वहती रहती है। 
भगवान्‌रर इस सुधाधाराका अभिषेक होता रहता दै | | 
 ६११-सतोंका मुख्य कार्य जीबोंकों मोह-मायाकी निद्रा 

जगा देना होता है, खयं जगे रहते हैं, दूसरोंको जगा देते हैं, 
जीवोंको अभयदान देते हैं और उनका देन्य नष्ट कर उन्हें खानन्द- | 
) ` साम्राञ्यपदपर आरूढ़ करते हैं । | 
ˆ ६१ २-संत्रेके उपकार माता-पिताके उपकारसे भी अधिक है। | 
सब छोटी-बड़ी नदियाँ जिस प्रकार अपने नाम-रूोंके साथ जाकर | 
' ऐसी मिल जाती हैं जैसे उनका कोई अस्तित्व ही न हो, उसी प्रकार | 
. त्रिभुव॒नके सब घुख-दृःख संतोंके बोधपहार्णत्र्में विंछीन हो जाते हैं| | 
६१ ३-खोल. खोल, आँ. खोळ | बोल अमीतक क्या आँख | 
नहीं खुरी £ अरे, अपने माताकी काँखयें क्या तू पत्थर पैदा हुआ! | 
तेने जो यह नर-तनु पाया है यह बड़ी भारी निधि है, जिस | 
विधिसे कर सके इसे साक कर । संत तुझे जगाकर पार उतर 

जायेगे तू भी पार उतरना चाहे तो कुछ कर । 

६१ ४-अनेक्र योनियोंमें भटकनेके बाद यह नर-नारायणकी 


जोड़ी मिली है । नर-तचु-नेसा ठाँव मिला है, नारायणमें अपने 


} 
| 
} 
चित्तका भाव ळगा | | 
| 
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६१ ७-पछुन रे सजन ! अपने -खहितके लक्षण घुन . । मनसे 
गोबिन्दका छुमिरन कर, नारायणका गुणगान कर, फिर बन्धन केसां १ 

६१६-जो मन करेगा वहीं पाओगे । अभ्याससे क्या नहीं 
होता ? 

६१७-श्रीहरिकि शरणमे जाओ, उन्हींके होकर रहो, उनके 
गुणगानमें मग्न हो जाओ, संसार जो हआ बनकर सामने आया है, 
इसे भगा दो और इसी देहे, इन्हीं ऑखोसे मुक्तिका आनन्द छूटो । 

६१.८-दिन-रातका पता नहीं । यहाँ तो अखण्ड ज्योति 
जगमगा रही है । इसका आनन्द जैसे हिलोर मारता हैँ; उसके 
सुखका वर्णन कहाँतक करूँगा । 

६१०--श्रीहरिके प्रसादसे सब दुःख नष्ट हो जाते हैं । यही 
भवरोगकी ओषधि है । जन्म, जरा, सव न्याधि और गु इससे 
दूर हो जाती हैं । उस श्यामहुन्द्रकी छविको अपनी आँखें ० 
लो, कुटिळ, खळ, कामियोंका स्पश अपनेको न होने दो । सु 
निरन्तर व्रिष्णुसह्ननामकी माळा फेरते रहो । . 

६२०-त्रहुत बोलना छोड़ दो और सावधान होकर कुसङ्गसे 
रः र _अनुताप करते हुए भगवानसे यहद कहों, र तो अनाष 
हूँ, अपराधी हूँ, क्महीन हूँ, मन्दर्गति और जड्बुि हूँ । हे कृपाः 
निये ! हे, मेरे माता-पिता | अपनी बाणीसे कभी मैंने तुम्हें याद नह 
किया | तुम्हारा गुणगान भी न खुना और न गाया । ्षना हित छोड़ 
लोकलाजके पीछे मरा को । हरिवीर्तन, संतोंका सङ्ग कमी 
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मुझे अच्छा नहीं छगा। परनिन्दामें बड़ी रुचि थी, दूसरोंकी ख्‌ | 
निन्दा की । परोपकार न मैंने किया, न दूसरोंसे कमी कराया | 
दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेमें कभी दया न आयी । ऐसा व्यवसाय किया | 
जो न करना चाहिये और उससे पाया तो क्या, अपने कुटुम्ब | 
भार ढोता फिरा । तीथोंकी कमी यात्रा नहीं की, केवळ इस पिणे | 
पाळन करनेमें ही ह्वाथ-पेर मारता रहा । मुझसे न संत-सेवा बनी, | 
न दान:पुण्य बना, न भगवातूकी मूर्तिका दशन और पूजन-अर्चन 
ही बना । कुसङ्गमें पड़कर अनेक अन्याय और अधर्म किये । मैने | 
भपना-आप' ही सत्यानारा किया, मैं अपना-आप ही वैरी बना। | 
भगवन्‌ ! तुम दयाके निधान हो, मुझे इस भवसागरके पार उतारो | | 
६२२-मवसागरको तेरकर पार करते इए चिन्ता क्स | 
बातकी करते हो ? उस पार तो “वह? कटिपर कर घरे खड़े हैं| | 
जो कुछ चाहते हो उसके वही तो दाता हैं | उनके चरणोंमें जाकर । 
ङिपट जाओ ! वह जगस्खामी तुमसे कोई मोल नहीं लेंगे, केवछ तुम्हारी / 
भक्तिसे ही तुम्हें अपने कयेपर उठा ले जायेंगे । प्रभु जहाँ प्रसन्न हुए | 
तहँ मुक्ति भोर मुक्तिकी चिन्ता क्या ! वहाँ देन्य और दारिद्रय कहाँ ! 
६२३-संसारमें बने रहो, पर हरिको न भूलो । हरिनाम | 
जपते हुए न्याय-नीतिसे सब काम करते चलो । इससे संसार भी | 
सुखद होता है | | 
६२४-खुख यव-बराबर है तो दुःख पहाड़-बराबर. | संसारके 
विषयमे सबका यही अनुभव है । माँ-बाप, ख्री-पुत्र, संगी-साथी, 
घन-दोलत, राजा-महाराजा कोई भी हमें क्या मृत्युसे बचा सकता 
है ? यह शरीर तो कालका कल्त्रा है । 


८० सत-चाणी 
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६२५-कोड़ी-कौड़ी जोड़कर करोड़ रुपये इकटठे करो, पर 
साथ तो एक ठँगोटी भी न जायगी | 

६२६-पंगी-साथी एक-एक करके चले | अब्र तुम्हारी भी 
बारी आवेगी | क्या गाफिल होकर बेडे हो ? काल सिरपर सवार 
है, अब भी सावधान ददो जाओ, इससे निस्तार पानेका कुछ 
उपाय करो । 

६२७-तुम्दारी देह तो नहीं रहेगी, इसे काल खा जायगा | 
अब भी जागो, नहीं तो धोखा. खाओगे, नरेके बीच मारे जाओगे | 

६२८-पर-उपकार करो, पर-निन्दा मत करो, परक्षियोंको माँ- 
बहन समझो । प्राजिमात्रमें दया-मात्र रखो |” 

६२९-घर-गृहस्थीके प्रपञ्चमें छगे रहते हुए भी एक बात न 
भूलना-पह क्षणकालीन द्रव्य, 'दारा और परिवार तुम्हारा नहीं है । 
अन्तकाळमें जो तुम्हारा होगा वह तो एक श्रीहरि ही है, उसीको 
जाकर पकड़ो । 

६३०-भगवान्‌को चाहते हो तो चित्तको मलिन क्यों रखते 
हो ! अभिमान, अकड़, आलस्य, लोकलजो, चञ्चलता, असदृव्यवहार, 
मनोमाछिन्य इत्यादि कूड़ा-करकट निस लिये जमा किये इए हो ! केवल 
बाहरी भेष बना ळेनेसे थोड़े ही कोई मक्त होता है । 

६३१-आग लगे उस बनावटी खाँगमें जिसके भीतर काळिमा 
भरी हुई है । वखनोंको लपेटकर पेट बड़ा कर लेनेसे, गर्भवती 
होनेकी बात उड़ानेसे, दोहइका खाँग भरनेते बच्चा थोड़े ही पदा 
होता है, केवळ हंसी होती है । 
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६३२-इन्द्रियोंका नियमन नहीं, मुखमें नाम नहीं, ऐसा | 
जीबन तो भोजनके सांथ मक्खी निगल जाना हैं | ऐसा भोजन | 
क्या कभी सुख दे सकता है ! क | 
६३३-संसारकी सारी आशाओं और अभिलापाआंका व्याग 
किये ब्रिना भगवान्‌ नहीं मिलते । 
= eS ड > प्रेमको 
६३ ४-जो जी-जानसे मगवानूको चाहते हैं, वे अपने प्रेमको 
/ ९८३ 347 है श | 
सात्रधानीसे बचाये रहें, प्रतिष्ठाकों शकरीविष्ठा समझ छ, दथा वादम | 
न उल्झें, अहङ्कारी तार्विकोंके सङ्गसे दूर रह और कोई ढोंग- 
पाखण्ड न रचे | 
) ६३५-खाँग बनानेसे भगवान्‌ नहीं मिछते । निमळ चित्तकी 


ग्रेममरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो, अन्त केवल आह? है. 

६३६-सबके अळग-अळग राग हैं । उनके पीछे अपने 
मनको मत बाँटते फिरो । अपने विश्वासको जतनसे रखो, दूसरेके 
रंगमें न आओ । 

६३७-मिळो उन्हींम॑ जो सवतोमावसे, समरसमें हों, वे ही 
तुम्हारे कुल-परिबार हैं | वाद-विवादम पड़ोगे तो फंदेम फसोगे । 

६३८-मक्तोंके मेलेका जो आनन्द है, उएका कुछ भी 
आखाद अगिऱत्रासीको नहीं मिळता । बह सिद्धान्तमें कंकड़ीकी 
तरह अळा ही रहता है । 

६३९-भगवानकी पूजा करो तो उत्तम मनसे करो । उसमें | 
बाहरी दिखावेका क्या काम ? जिसको अनाना चाहते हो वह 
अन्तरकी बात जानता है | कारण, सचचमें बही सच है । 
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संत-चाणी ८३ 
६४०-मक्तिकी जाति ऐसी है कि सबखसे हाथ धोना 
पड़ता है । 

६४१-नेत्रोंमें अश्र-विन्दु नहीं, हृदयमें छटपटाइट नहीं तो 
भक्ति काहदेकी ¦ वह तो भक्तिकी बिडम्बना है, व्यथंका जन-मन- 
रंजन हैं | जबतक इृश्सि दृष्टि नही मिळी तत्रतक मिलन नहीं होता । 

६४२-अहंता नष्ट हवो; भगवानके स्तुति-पाठमें सच्ची भक्ति 
हो, हृदयकी सच्ची छगन हो, हरिचिरणोंमें पूरी निष्ठा हो तब 
काम बने । 

६४३-सेवकके तनमें जबतक प्राण हैं तबतक खामीकी 
आज्ञा ही उसके लिये प्रमाण है । 

६४ ४-भगवानके होकर रहो । ज्ञानळवदुतिंदग्य तार्किको 
अपेक्षा अपढ़; अनजान, भोळे-भाले लोग ही अच्छे होते हैँ | मू 
बल्कि अच्छे हैं, ये विद्वान्‌ तार्किक तो किसी कमे नहीं | 

६४८-भगवानके लिये सवल्लसे हाथ धोनेको तेयार दो 
जाना पूत-पुण्यके बिना नशीब नहीं होता । 

६४६-इस संसारमें आये हो तो अब उठो, जन्दी करो 
और उन उदार प्रभुद्री शरणमें जाओ । यह देह तो देवताओंकी 
हे, घन सारा वुेरका है, इसमें मदुष्यका क्या है ? देने-दिळानेवाला . 
ले जाने-लिवा ले जानेत्राला तों कोई और ही है । इसका यहाँ 
क्या घरा है; रे मूरख ! क्यों नाशवानूके पीछे भगवानकी ओर पीठ 
फेरता है ? 
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४७-भगवानने जो इन्द्यौँ दी हैं उन्हें भगवानूके काम | 
क्यों नहीं लगा देते ? मुखसे हरिका कीतन करो, कानोंसे उन 
कीर्ति सुनो, ेत्रोसे उन्का रूप देखो । इसीके लिये तो ये इन्द्रँ | 
६४८-संसारका बोझ सिरपर लादे हुए दौडनेंमें बड़े छुन | 
हैं | अरे निज ! अपने संसारीपनपर--बलकी तरह इस बोझे 
ढोनेपर इतना क्यों इतराता है ! 
६०९-परद्॒व्य और परनारीका अमिळाष जहाँ हुआ बहे 
भाग्यका हास आरम्भ हुआ । 
६५०--परख्नी और परधन बड़े खोटे हैं । बड़े-बड़े इनके चकग 
मटियामेट दवो गये । इन दोनोंको छोड़ दे, तभी अन्तमें सुख पायेगा । 
) ६५१-राम और कृष्ण नाम सीघे-सीथे छो और उम्र 
शयामखू्पको मनसे स्मरण करो । 
६५२-पेटमें अन्न न हो तो श्रृंगारकी क्या शोमा १ उपी 
्रकार श्रीरिके प्रेम बिना कोई ज्ञान किसी कामका नहीं | | 
६५३-श्रीहरि-गोविन्द-नामकी धुन जब ळा जायगी तब यह | 
काया भी. गोबिन्द बन जायगी, भगवानूसे कोई दुराव, कोई मेदः | 
भाव नहीं रह जायगा | मन आनन्दसे उछलने लगेगा, नेत्रॉसे प्रेम | 
बहने लगेगा । कीट भङ्ग बनकर जेसे कीटरूपमें फिर अलग नहीं 
रहता वेसे तुम भी भगवानसे अलग नहीं रहोगे । | 
६५४-सकुचकर ऐसे छोटे क्यों बन गये हो । ब्रहमण्डका | 
आचमन कर लो । पारण करके संसारसे हाथ धो लो | बहुत | 
देर इई, अब देर मत करो । | 
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६५५-शाख्न जिस चीजको छोड़ देनेको कडे, उसे, चाहे वह 
राज्य ही क्यों न हो, तृणबत्‌ त्याग दे. । शाक्न जिसे ग्रहण 
करनेको कहे, चाहे वह विष ही क्यों न हो, उसे जरूर ग्रहण करे। 

६५६-मार्गमें अंचेके आगे. जैसे. ऑखवाळा चळकर उसे 
रास्ता बताता है, उसी तरह संत -महापुरुष भी धमंका आचरण 
करके जो अज्ञानी हैं उन्हें धमका त बतळाते हैं । 

६५७-संत पहाड़की चोटीपर खड़े होकर पुकार रहे हैं--- 
भावान्‌की शरण छो, प्रािमात्रमें  उसीका भजन करो | गो, खर, 
गज, इवान सबको समानरूपसे वन्दन करो । : : 

६५८-जन्मके प्रसङ्गसे स्नी-देहका जो स्पर हुआ सो हुआ, 
पर उसके बाद सम्भूण जीवनमें कभी बह सपरा न दो-ऐसा 
जिसका कठिन त्र्यं है बही सच्चा ब्रह्मचारी है । 

६५९-फिर चळो, फिर चळो रे जीव| नहीं तो गोते 
खाओगे | मायानदीकी इस बाढ़में बह जाओगे । भंवनदीका पानी, 
प्यारे ! बढ़े वेगसे खींचता है और बड़े-बड़े तेराकोंको उठाकर 
नीचे गिराता है । संसार क्षणमङ्कर है, इसका कोई भरोसा नदीं । 
यह दुलेभ नरतन छूट जायगा तब पीछे पछताओगे । 

६६०-जो गये हुएका स्मरण नहीं करता, मिले हुएकी 
इच्छा नहीं रखता, अन्तःकरणमें मेर्के समान अचळ रहता है, 
निसका अन्तःकरण मैंमेरा भूछा रहता है वही निरन्तर संन्यासी है | 

६६१-निरन्तर सदम्यास करो; चित्तकों परमपुरुषके मागमें 
ळगा दो, फिर शरीर रहे चाहे जाय । 
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६६२-अपनी पूज्यता अपनी आँखों न देखे, अपनी कीति | 
अपने कानों न छुने, ऐसा न करे जिससे छोग यह पहचान हें | 
कि यह अमुक है | बृहस्पतिके समान सवज्ञता प्राप्त हो तो क्षी | 
महिमाके भयसे अज्ञानियोंकी भाँति रहे | अपना चानुर्य छिपाते, 


<६ संत-वाणी 
| 
| 
। 
= Fs ~ | 

अपना महत्त विस्तार दे और अपना बावळापन लोगांकी दिखाते | | 
| 


६६३-दुळत्ती झाइनेत्राली गौ जसे अपना दूध चुराती है, 
वेश्या जसे अपनी वयस चुराती है, कुल्वधू जेसे अपने अङ्ग 


छिपाती है बैसे ही अपना सत्कर्म छिगाओ । | 
६६४-कमलपर भौरे जो पेर रखते हैं, वड़े हल्के रहते | 
) हैं; इस भयसे छि कहीं केक्षर कुचल न जाय । उसी प्रकार सत्र | 
) परमाणुत्रत्‌ जीत्र भरे हुए हैं, यह जानकर पंत-महात्मा दयावृत्तिसे . 
घरतीयर बहुत ही हल्के पैर रखता हैं | वह समस्त प्राणियेके 

नीचे अपना जी बिछाता है । 
६६-एसा कुछ भी नहीं है जिसे संत खभावतः सइ न 
ले; और वह सह लेता है इसङ्गा उसे कोई स्मरण भी नहीं रहृता। 
६६६-ताधुके लिये अगना-पराया कुछ भी नहीं, सारे 
विरसे ही उसको जान-पडचान है, बड़ा पुराना नाता हैं । हत्राका 


=> n 


चलना जसे सीधा होता है बैंसे ही उसका भाव सरल होता है, 
उसमे शङ्का या आकांक्षा नहीं होती | 


९६७-मके पास जाते बच्चेको जैसे कोई सोच-संझोंब नहीं 

होता, वसे ही संतके जिये छोगोंको अपना मन देते कोई इङ्का 
नहीं होती | उसके लिये कोई कोना-अंतरा नहाँ हुआ करता । 

. उसकी इडिमिं कपट नहीं होता, बोलनेमें संदेह नहीं होता । दे 
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इन्द्रियाँ उसकी सरळ, निष्प्रपञ्च और निर्मळ होती हैं और उसके 
पश्चप्राणोंके स्तर आठों प्रहर मुक्त रहते हैं | 

६६८-भागते हुए मेघोंके साथ आकाश नहीं दौड़ता, वैसे 
द्वी संत पुरुषका मन चलते इए शरीरके साथ नहीं चला करता, 
घुच-जेसा स्थिर रहता है 

६६९,-समुद्रमे गङ्गाजल जैसे मिलकर मी मिलता रहता हैं, 
वेसे ही संत पुरुष भगवरखरूप होकर भी भगवानको सर्वख देकर 
भजता रहता है | 

६७०-जो तीथोंमें पवित्र, जलाशयोंके किनारे, सुन्दर 
तपोवनोंमें और गुहाओंमें रहना पसंद करता है, एभन्तसे जिसकी 
अत्यन्त प्रीति द्वोती और जनपदसे जिसका जी उबर हुआ होता है, 
उसे ज्ञानकी मनुष्याकार मूर्ति ही जानो । 

` ६७१-पंश्चतत्त्वोंकी देह बनी और फिर कमोकि शुणासि 

बँधकर जन्म-मृत्युका चक्कर काट रही है। काळानलकें कुण्डमें 
यह मइखनकी आाइति है । मदखीया पल्ल दिम्तेन-दिण्ते इलया 
काम तमाम दो जाता हैं । इस देहकी तो यह दशा है ! 

६७२-भगबान्‌ ग्रेम, सुख और शान्तिके निकेतन हँ । प्रेम, 
सुख और शान्ति उनका खरूप ही है । 

६७३-राक्ति, बुद्धि, खतन्त्रता ते दूसरोंकी देखा-देखी 
कल्याणकारी घममार्गकी उपेक्षा करके सबथा अहितकर अधर्के 
मार्गपर चलना अपनी ही आन्तरिक ढु्वेळ्ताका योतक है । , 

६७ ४-कायेन, वाचा, मनसा अपने पास जो द्रब्य हो उसके 
द्वारा बैरी भी आर्त होकर आवे तो उसे विसुख न जाने देना; दक्ष 
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जैसे फूछ, फल, छाया, मूल, पत्र सब कुछ जो कोई पयिक क 

जाय उसके सामने द्वाजिर करनेमें नहीं चूकता, वैसे ही प्रसङ्गः 

जुसार श्रान्त पथिक कोई आ जाय तो अपने घन-धान्यादिके द्रात 
उसके काम आना.। इसका नाम है दान | | 

६७५--दान सर्व देना ही है, अपने लिये खच करना | 

व्यर्य गेत्राना है । ओषधि दूसरोंको फल देती है और खयं सख | 

' जाती है । उसी प्रकार हे वीर | खरूपकी प्राप्तिकें लिये प्राण, 

इन्द्रिय और शरीरको धिसना हो तप है । [ 

| ` ६७६-अपने गुणोंसे दूसरोंके दोष दूर करके उनकी ओर 


| 
॒ 


देखना चाहिये | , 
६७७-सात्तिक ज्ञान वही है जिसमें उस ज्ञानके साथ 
ज्ञाता और ज्ञेय हृदयमें एक हो जाते हैं सूर्य जैसे अन्धकारको 
नहीं देखता, नदियाँ समुद्रको नहीं देखती, अपनी छाया अपनेसे / 
अरग करके पकड़ी नहीं जाती, वैसे ही जिस ज्ञानको रिवादिसे | 
लेकर तृणपर्यन्त अपनेसे भिन्न नहीं दिखायी देते वह सात्तिक ज्ञान | 
है, वही मोक्षइमीका भुवन है | | 
६७८-अरे | अदनेसे राजाके साथ सोनेत्राली दासी भी | 
राजाकी बराबरी करती है । फिर मैं तो साक्षात्‌ विवेश हूँ । मेरे [ 
प्रिलनेपर भी जीव-प्रन्थि छूटे ऐसा कैसे हो सकता है! ऐसा | 
'निपट झूठ कानमें भी न पड़ने दो | | 
६७९-दोनों दर्पण उठकर एक दूसरेके आमने-सामने आ | 
'गये । अत्र बताइये कीन किसको देख रहा है? | 
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६८०-होएसे डरना बचपनमें होता. है । पर जो बच्चे नहीं 
हैं, उनके लिये होआ क्या १ बेसे ही मृत्युको भी कौन माने । 

६८१-फळ देकर फूल सूख जाता है, फल रस पकनेपर 
नष्ट होता है । रस भी तृप्ति देकर समाप्त होता है । आइतिको 
अग्निमें डालकर हाथ हट जाता है । गीत आनन्द पाकर्‌ मोन 


हो जाता है । बेसे ही सत्‌-चित्‌-आनन्द-पद द्रष्टाको दिखाकर 
मौन हो जाते हैं । 


६८२-भगवानके द्वारपर पलभर तो खड़े रहो | 

६८३-चारों वेद, छहों शाख, अठारहों . पुराण इरिके ही 
गीत गाते हैं । _ | 

६८४-दिन-रात प्रपञ्चके लिये इतना कष्ट करते हो, 
भगवानको क्यों नहीं भजते ? 

६८५--जप, तप, कर्म, धर्म हरिके बिना सब श्रम व्यथ हैं । 

६८६-इरि, हरि, हरि | जिसकी वाणी यह मन्त्र जपती 
है उसे मोक्ष मिलता है। 

६८७-दाख्रका प्रमाण है, श्रुतिका वचन है कि “नारायण? 
ही सब जापोंका सार हैं । 

६८८-भाव मत छोड़ । संदेह छोड़ दे; गला फाड़कर 
राम-क्रण्णको पुकार | 

६८९-एक नामका द्वी तत्व मनसे दृढ़ घर ले। इरि 
तुझपर करुणा करगे । 

६९०-'राम-ङक्गष्णगोबिन्द!' नाम सरळ है । गढ्गद्‌ द्दोकर 
वाणीसे इसका पहले जप कर । 
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६९१-नामसे बढ़कर कोई तत्न नहीं हैं । व्यर्थे और 
रास्तोंमे मत भटक । | 

६९२-हृरिके बिना यह सारा संसार झूठा व्यवहार हे, | 
्यर्थक्रा आना-जाना है । 

६०,३--नाम-मन्त्र-जपसे कोटि पाप न होगा । कृष्णनामका 
संकल्प पकड़े रह । 

६९,४-निरन्तर हरिका ध्यान करनेसे सव कमोंके वन्धन कट 
जाते हैं। शम-कष्ण-नाम-उच्चारणसे सब दोष दिगन्तमें भाग जाते हैं । 

६९५-हे गोपाळ | हे हरि ! हे जगत्त्रयजीवन | यह मन तेरे 
ही ध्यानमें ळा जाय, एक क्षण भी खाली न जाय | 

६९६-तन-मन तेरे ही चरणोंमें शरणालङ्कुत किये हैं। 
रुक्मिणीदेवी-बर मेरे बाप हैं | मैं और कुछ नहीं जानता । 

६९७-हरि आदिमं हैं, हरि अन्तमें हैं, हरि सब भूतोंमें 
व्यापक हैं | हरिको नानो, हरिको वखानो, वही मेरे माँ-त्राप हैं। 

६०९८-हृदयमें भगवानके निराकार रूपका ध्यान, नेत्रोसे 
भगवत्‌-छीलाका दशन और जीमसे राम-नामका जप। इतना हो | 
सके तो फिर और करना ही क्या रहा ? | 

६९,९.-श्रीरामके नामका स्मरण करो | यह संजीवनी ओषधि है। 

७००-जिप्तकी कहीं गति नहीं, उसके लिये एकमात्र 
अवलम्बन राम-नाम है | 

७०१-अळख-अलख क्या वकता फिरता है, एक सीधा 
मुक्तिका मार्ग श्रीराम-नाम जप | 
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७०२-अनेक जन्मोंकी बिगड़ी हुई आज अभी सुधर जाय, 
यदि द. घुरी संगति छोड़कर श्रीरामका होकर श्रीराम-नामका 
जप करने लगे | 

७०३-राम-नाम स्मरण करनेसे सब सिद्धियाँ हाथ आ जाती 
हैं और प्रत्येक पगपर परम आनन्द प्राप्त होता है | 

७०४-श्रीरमका मुझे सहारा हो; रामका बळ हो, राम- 
नाममें विश्वास हो और आनन्द-मङ्गछके साथ मैं श्रीराम-नामका 
स्मरण करूँ | छोक और परलोकका अनानेवाळा श्रीराम-नाम ही है। 

७०५-श्रीरामका स्मरण करते ही जो हृदय प्रेमसे पिघल 
नहीं उडता, वह फट जाय; जिन नेत्रेमें आँस नहीं आते, वे फूट 
जायेँ और जो शरीर पुलकित नहीं होता, वह जळ जाय | 

७०६-हरिका सुयशा घुनकर जिन नेत्रम प्रेमके आलू छलक 
न आवें उनमें तो मुद्ठीभर धूछ डाळ देनी चाहिये | 
७०७-हे मन ! सबसे फीका हो, केवळ श्रीहरिसे ही सरस रह । 

७०८-अब तुझे पाकर औरोंके सामने हाथ क्या पसारूँ १ 
प्रभुका होकर जगतूसे अब क्या याचना ? | 

७००,--जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतोष और श्रीहरि- 
चरणोंमें प्रीति | बस, इसके आगे सुख है कया वस्तु । 

७१०--अपने निर्वाहके लिये जो चिन्ता अथवा प्रपञ्च नहीं 
करता वही सच्चा विश्वासी है । 

७११ जिसका मन परतित्र नहीं उसका कोई काम पित्र 
नहीं होता । 


| 
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- ७१२-जो आँखे ईश्वरकी ताबेदारीमें रहना भळां नहीं 


मानती उनको तो फूट जानां ही भच्छां है | जो' जीभं ईश्वरकी 


चर्चा नहीं करती, वह गँगी ही रहे तो अच्छा । जो कान सत्य 
नहीं सुनते; वे बहरे ही रह जाये तो अच्छा और जो तन ईश्वरकी 
सेवामें नहीं ळाता, उका न रहना ही अच्छा है । 

७१३-जन्मके पहले तू ईश्वरका जितना प्यारा था, उतना 
ही मृत्युपयन्त बना रहे ऐसा भाचरण कर । 

७१४-धन-दौळत कमानेके पीछे क्यों पड़े हुए हो ? तुम्हारी 
जखूरियातोंक्रो पूरा करने और तुम्हारी देखभाल रखनेका सारा 
भार तो ईश्वरने ही ले रक्खा है | यदि उसका भरोसा करोगे तो 
सब तरहसे शान्ति और सुख पाओगे । 

७१७-जो इस नाशवान्‌ संसारमें आसक्त नहीं है, वही 


अनुभत्रपिद्व ज्ञानो ऋषि है । तञ्ळोन होकर ईश्वरका गुण गाना, 


मत्त होकर संगोत सुनना और प्रभुकी अधीनता मानकर काम 
करना हो संतका धम है । 

७१६-प्रायश्चित्तकी तीन सीढ़ियाँ हैं--आत्मग्लानि, दूसरी 
बार पाप न करनेका निश्चय और आत्मशुद्धि । 

७१५७-प्रभुके मार्गमें प्राणतक देनेकी तेयारी न हो तो 
उसके प्रति प्रेम है, ऐसा मानना ही नहा चाहिये । 

७१८-इश्वरमें निमग्न होनेमें ही अपने मनका नाश है । 

७१९-अन्तःकरणमें उपजा हुआ इश्त्र-दरानका एक कण- 
जितना उत्साह भी खगके लाखों मन्दिरोंमें जानेकी मिठाससे भी 
अधिक मीठा है । 
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संतवाणी” ९३ 
७२०-सब्चा संत जत्र बाहरसे चुपचाप. होता है तत्र वह 
- “मीतर-ही-भीतर ईश्वरसे. बात. करता: रहता है और. जब उसके नेत्र 

दे होते हैं तअ वह इश्वरको महिमा अथवा उसके खरूपको 
देखता रहता है । 
_ ७२१-भले ही तुम परळ चढछते रहो; परन्तु मनपर तो 
सबारी गाँठे ही रहना । 
७२२-ईररको जानकर भी उससे प्रेम न करना असम्भव 
है | जो परिचय प्रेमझून्य है, वह परिचय ही नहीं । | 
७२२-ई२वर जिसपर खुश होता है, उसे नदीकी-सी 
-दानशीळता, मयंकी-सी उदारता और प्रृथ्वीकीसी सहनशीलता 
दान करता हे । 
७२४--यें सब वाद-विवाद शब्दाडम्बर और अहंता-ममता 
तो परदेके बाहरकी बातें हैं । परदेके भीतर तो नीरवता, - स्थिरता, 
शान्ति और आनन्द व्याप्त हवै । 
७२५-साधनाके लिये जो कुछ करना पड़े सब करना, परन्तु 
उसमें भी प्रभुकृपाका प्रताप ही. समझना, अपना पुरुषाथ नहीं । 
- ७२६-जो ईश्वरके नजदीक आ गया, उसे किस- बातकी 
कमी ? सभी पदार्थ और सारी सम्पत्ति उसकी ही है; क्योंकि उसका 
परमप्रिय सखा सबब्यापी और सारी सम्पत्तिका खामी है। . .. 
७२७-जो अपना परिचय. इसज्ञानी कहकर देता है, वह 
मिथ्याभिमानी है , जो यह कहता है कि में उसे नहीं जानता वही 
बुद्विमान्‌ है । | 


` ७२८-सारी दुनियां तुझे अपना ऐश्वय और खांमित्व भी 


००० दे तो तू कूळ न जाना और सारी दूनियाकी गरीबी भी तेरे 
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९४ संत-चाणी 


हिस्सेमें आ जाय तो उससे नाराज न दोना । चाहे जैसी हालत 
हो, एक उस प्रभुका काम बजानेका ध्यान रखना | 
२०-जो मनुष्य लौकिक लाळसाके वशमैं होकर ऋषि 


: मुनियोके इदयस्थ हरिकी आवाजकी अवगणना करता है, उसे तो 


ग्लानिका कफन ओढ़कर अपमानकी स्मशान-भूमिम ही जळना 
पड़ता है; और जो इन्द्रियों और मोगेष्छाको दुबळ बनाकर लौकिक 
पदार्थोते दूर रहता है, वह सत्य, सुख, शान्तिकी चादर ओढ्कर 
सम्मानकी भूमिमें खयं श्रीहरिकी गोदमे सो जाता दै | 

७३०-ई३रको जानमेत्राळेका हृदय निमळ काँचकी हाँडी 
जलते हुए दीपकके समान है । उत्तका प्रकाश सत्त्र फैलता है। 
खुद उसे तो फिर डर ही कोसा ? 

७३१-इन असंख्य तारों और नमोमण्डलके सिरजनहारकी 
नजर तू जहाँ कहीँ भी होगा वहीं रहेगी-ऐता विचारकर सदा-सबेदा 
सावधान और पवित्र रहना । 

७३२-किन-किन बातोंसे ईश्वरकी प्रापि होती है ? गँगे, बहरे 
और अन्वेपनसे । प्रभुके सित्रा न कुछ बोळो, न छुनो और न देखो | 


७३३-मनुष्यका सच्चा कतव्य क्या है ? ईश्वरके सिवा किसी 


दूलरी चीजसे प्रीति न जोड़ना | 
७३४-ईश्वर्के भजन-पूजनमें जो दुनियाकी सारी चीजोंको भूछ 
जाता है, उसे सभी चीजोंमें ईश्वर-ही-ईश्वर दिखळायी देने ळाता है | 


७३५-सभी हाळतोंमें प्रभु और प्रभुभक्तोंका दास द्वोकर रना 


ही अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति करना है | 
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संत-वाणी ९८ 


७३६-भपने प्यारेके श्रवण, मनन, कीर्तन आदिमं जो 
बाधाएँ हैं, उन्हें दूर करना सच्चे प्रमु-प्रेमक्ना चिन्ह है। 

७३७-भीतरसे प्रमुकी प्रगाढ मक्ति करना, क्रिल वाहरसे 
उसे प्रकट न दोने देना साधुताका मुख्य चिह्न है । 

७३८-ईश्वरकी उपासनामें मनुष्य उयों-्यों इता जाता है, 
त्यों-्यों प्रभुदशनके लिये उसकी आतुरता बढ़ती जाती है | यदि एक 
पळके लिये भी उस प्रभुका साक्षात्कार हो जाता है तो वह उस 
स्थितिकी अधिकाधिक इच्छामें लीन हो जाता है | 

५३९-जो साधक हजारों भवनोंकी दोलतके भी ळुभाये न 
लुभा, वही ईश्वरे वारेमें बात करने लायक है। 

७४०-जो मनकी मळिनतासे रहित, दुनियाके जंजाळसे मुक्त 
और लौकिक तृण्णासे विमुख है, वह्दी सच्चा संत है । 

७४ १-जिस किसीने साधु पुरुषोंका सहवास छिया है, वही 
इश्वरको पा सञ्जा है । 

७४२-जब मेरी जीम अद्वितीय ईसत्ररकी महिमा और गुण 
गाने लगी, तब मैंने देखा भूलोक और खगलोक मेरी प्रदक्षिंगा कर 
रहे हैं | हाँ, लोग इसे देख नहीं पाये । 

७४३-ईःवरको पानेके लिये जिसका हृदय तरस रहा है, 
उसीका जन्म धन्य है, उसीकी माता धन्य है.। कारण, उसका 
"सव्व तो उक्त ईश्वरमे समाया हुआ हैं । 

७४ ४-जो मनुष्य ईसवरमें लीन रहता है और छुनने तथा 
देखने लायक उसीको समझता है, उसने सत्र कुछ सुन लिया है, 
देख लिया है और जान लिया है. | 
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९६ . उतवा 


७४५-अगर तुम दुनियाकी खोजमें जाओगे तो दुनिया तुमप्र 
'चढ़ बेठेगी, उससे विसुख होओगे तब ही उसे पार कर सकोगे | 
_७४६-फकीर वह है जिसे आज भोर कल--किसी दिनकी 
परवा नहीं, जो अपने और प्रभुके सम्बन्धके आगे लोक और परळोक 
दोनोंको तुच्छ समझता है । 
७४७-बिना ईस्वरका नाम लिये कोई भी बात विचारने अथवा 
करनेसे बड़ी विपत्तिका सामना करना पड़ता है । । 
७४८-जो प्रभुको पाता है, वह अपने रूपमें न रहकर प्रभुके 
रूपमें समा जाता है | 
. ७४९-मुँह बंद रखो । ईश्वरके सिवा दूसरी बात ही मत 
करो । मनमें भी ईस्वरके सिंवा और किसी बातका चिन्तन न करो | 
इन्द्रियों और अपने कायोके द्वारा वैसे ही काम करो जिनसे ईर 
छुरा हो । | 
७५०-एकान्तमें प्रभुके साथ बेठनेवाळेका छक्षण है संतारकी 
सब वस्तुओं ओर दूसरे सब मनुष्योंकी अपेक्षा प्रभुहीको अधिक 
प्यार करना । 
७५१-जो छोटे-छोटे . प्राणियोंसे प्यार नहीं कर सकता, बह 
ईरवरसे कया प्यार करेगा ? 
७५२-संतों और भक्तोंकी सेवा करना, उनके उपदेशोंका 
श्रवण करना, उनके संग रहना और उनके आचरणोंका अनुकरण 
करना यही सच्चा घुख प्राप करनेका एकमात्र उपाय है। _ . 
७५३-भगवान्‌ नारायण ही सर्वोपरि हैं और उनके चरणोंमें 
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अपनेको सर्वतोमावेन समर्पित कर देना ही कल्पाणका एकमात्र 
उपाय है। 
७५४-यदि माता खीज्नकर बच्चेको अपनी गोसे उतार भी 
देती हैं तो भी बच्चा उसामें अपनी छौ गाये रहता ह और 
उसीको याद करके रोता-चल्ठाता और छट्पटाता | उ प्रकार 
हे नाथ | तुम चाहे मेरी कितनी उपेक्षा करो और मेरे इः खोंकी 
'ओर भ्यान न भी दो तो भी मैं तुम्हारे चरणोंको छोडकर और 
कहीँ नहीं जा सकता । तुम्दारे चरणोंके सिरा मेरे निये कोई गति 
ही नहीं । 
७५५-यदि पति ३पनी पतित्नता दीका सवके सामने 
तिरस्कार मी कर तो मा तरह उपक्गा पह्थांग नही कर सकती । 
इसी प्रकार चाहे तुम मुझे कितना ही हुतकारो, मैं तुम्हारे अभय- 
चरणोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं जानेकी बात भी नहीं सोच सकता | | 
तुम चाहे मेरी ओर आँखें उठाकर भी न देखो, मझे तो केवल 
तुम्हारा और तुम्हारी क्ृपाका ही अवलम्बन है | | 
७५६-तुम्हारे चरणोंको छोड़कर मैं जाऊे भी कहाँ 2 
मेरे लिये और आश्रय ही क्या है ? तुम चाहे मेरे कोंक्ा नित्रारण 
न करो, मेरा हृदय तो तुम्हारी ही दयाते दत्रीभूत होगा । 
७५७-धाढळ चाहे किसानको भूछ जाय, परंतु किसान तो 
सदा निर्निमेष दष्टिसे वादलकी ओर ही ताका रहता है । इसी 
प्रकार हे नाथ | मेरी अमिळाष/के एकमात्र विषय तुम ही हो। 
जो तुम्हें चाहता है, उसे त्रिभुवनी सम्पत्तिसे कोई मतलब नहीं । 
७५८-जिसका चित्त अखिल सौन्द्यके भण्डार भगवान्‌ 
नारायणके चरणकमलोंका चंचरीक बन चुका है, वह क्या एक 
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भी पदार्थमें आसक्ति है तबतक प्रभुचरणोंमें प्रीति कहाँ १ 
७५९-हे प्रमो अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी रागी केर 
तुम्हारा ही गुणगान करे, मेरे हाथ तुम्हारे ही पर पढोठं मेर 
मस्तक तुम्हारे ही चरगोमें झुक, मेरे नेत्र सवत्र तुम झारे ही दूरान्‌ 
करें, मेरे कान तुम्हारे ही युगोंका शरवग करें, मेरे चिते द्व 
तुम्हारा ही चिन्तन हो और मेरे हृदयको तुम्हारा ही स्पश प्राप्त हो। 
७६०-किप्ती जंगली हिरनको फॅसानेके लिये पालतू हिरनकी 
आवश्यकता दोतो है, इसी प्रकार भगवान्‌ नारायण भी भक्त 
द्वारा ही संसारासक्त जीवोंका उद्वार करते हैं । 
७६१-जो आदमी अपना सारा संसार और अपने जीवनको 
| ्रभुके अर्पण नहीं कर देता, व 
पार कर ही नहीं सकता । | 
७६२-ईख़रका स्मरण करो तो ऐसा कि फिर दूसरी बा 
उसे याद ही न करना पड़े | 
७६३-शरीर, बाणी, मन तीनों मेरे नहीं । उन्हें तो मे 
ईश्वरकों सौंप चुका हूँ । मेरा न लोक है, न परलोक । दोनोंकी 
जगह है परमेश्वर । 


९८ संत-चाणी 
नारीके रूपपर आसक्त हो सकता है? जत्रतक जगतूके किप 


७६४-अपने सब्र काम भूलकर सदा ईशत्ररका स्मरण करै 
रहो । 
` ७६५-अगर उस करुणासांगरकी करुणाकी एक बद भी 
तुमपर गिर जाय, तो दूनियामें किंसीसे कुछ मी माँगनेकी तुम्हे 
जरूरत नहीं रह जायगी | 
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संत-वाणी ९ 
७६६, यही करना है कि हम केवल भगत्ान्‌पर निर्भर 
Sls सब सजा उन्हें सौंपफर उनके हाथकी 
कठपु जब्र करे-_उसीमें हमें नन्द 
कक ? जो, जेसे करें-..उसीमें हमें आनन्दका 
७६७-भगवदाश्रय और भगवन्नाम 
हो जाता है, यह निश्चित हैं | 
६ ८-मनुष्यके किसी भी प्रयत्नसे भगत्रान्‌की प्राप्ति असम्भव 
दी है । अभुक्री प्राप्तिका एकमात्र मार्ग प्रेम ही है । यह प्रेम दर 
साचिऋ और निष्काम होना चाहिये | दर 
७६९- ईखर आनन्दमय हैं, वे लीला-रस-विस्तारके लिये ही 
सृष्टिरचना करते हैं | इस सृश्मिं उनका अपना कोई खार्थ 
नहीं है । अनादिकाळले विळा हुए जीवोंपर अनुग्रह करनेके विये 
ही उनके द्वारा सृष्टिळीलाका सत्रगात होता है । 
७७०-परमात्माके दशनमें छीन होकर उसका प्मरण करना 
भी मूल जाओ, यही ऊंचा-से-ऊँचा स्मरण है | 
28 -सारे संसारका एक ग्रास बनाकर भी यदि वाल्कके 
मुहमें दे दिया जाय तो भी वह भूखा ही रहेगा | निसका मन 
खान-पान और गह्नने-कपड़ेमें ही बसा है, उसकी स्थिति पुसे 
भी गयी-बीती है। 
७७२-दुनियाकी सारी चीजोंसे मुँह मोइकर एकमत्र प्रभुकी 
ओर छग जाओ । इस दुनियाको आज नहीं तो कळ छोड़ना ही है । 
७७३-ईख़र अपने भक्ते बार-बार कहता है कि तू दुनियासे 
विसुख हो जा और मेरी ओर आ | और चाहे जितना करता 
ri GYaan Kosha 
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रह, पर याद रख, विना मेरी ओर आये तुझे सच्ची शान्ति और 
सुख मिलनेका ही नहीं । इसलिये पूछता हुँ--कत्रतक् तू मुदे 
भागता फिरेगा, कत्रतक मुसे त्रिमुख रहेगा ? 
७७४-पहलनने-ओढ़नेमें सादगीका खयाळ रखना । शोकीनीकी 
पोशाक और आडंत्ररसे परे ही रहना । 
७७५--पक्त ज्यों ही प्रभुका सत्रमावसे आश्रय लेता है, त्य 
ही परमेश्वर उसकी रक्षा, योगश्चेमका सारा भार अपने हाथों 
ळे लेते हैं | 
७७६-ईखरपर सतत दि रखना ही ईश्वरीय ज्ञानका फळ है। 
७७७-यूरे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि ईशवरके सिप्रा 
दूसरी किसी चीजपर चले ही नहीँ । जो मन हरिक प्रीतिम दूध 
गया, फिर उसे दूसरे किप्तीकी कया जरूरत £ 
| ७७८-जैसे मलसे घोनेपर मल दूर नहीं होता, वैसे ही भोग- 
प्रा्तिजनित सुखे भोगकी अप्रा्िजनित दुःख नहीं मिट सकता | 
कीचइसे कोचड़ घुछता नहीं बरं और भी बढ़ता है। 
७७९,-हे प्रभो | आपके सित्रा मेरा कोई नहीं । आप मेरे हैं 
तो फिर सब कुछ मेरा है। मुझे अपनेसे जरा भी अछग न कसि। 
मेरे सामने अपने सिता और किसीको न आने दें । 
७८०-मनुष्पका सच्चा कतव्य क्या है ? ईशत्ररके लिवा किप 
दूसरी चीजसे प्रीति न जोड़ना । 
७८१-विधि-त्रिधानके सारे जाळको छिन्न-मित्न करके मत। 
बुद्धि, चित और प्राणको प्रधुमें एकनिष्ठ होकर अर्पित करे | 
७८२-संसारके समस्त राग-देषको मिटाकर मजुष्य प्रसग्र 
- © ० 
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७८३-किसी भी लोकिक अथवा पारलौकिक पदार्थको प्रमुसे ` 
न जाँचो । वह तुम्हारी आवश्यकताको तुम्हारी अपेक्षा अधिक 
जानता है और तुम्हें ज्र जिस बस्तुकी आवश्यकता होगी, वह 
दयाळ श्रभु पहुँचा देगा । तुम्हारा बस, एक काम है, चारों ओरसे 
चित्तको समेटकर प्रभुकरे चरणोंमें बसा दो'। 

७८४-ज्ञानी, तपसी, शुर, कवि, पण्डित, गुणी-न है 
इस संसारमें जिसे मोहने भरमाया नहीं, कामने नचाया नहीं | 
यह जगत्‌ तो काजळकी कोठरी है, कलंकसे बचनेका बस, एक 
ही उपाय है भगवानका सतत स्मरण | 

७८५-जिस पापके आरम्ममें ईश्वरका मय और अन्तमें 
ईश्वरसे याचना होती है, वह पाप भी साधकको ईश्वरके समीप 
ले जाता है; किन्छु निस तपश्चर्याके आरम्ममें अहंभाव और अन्तमें 
अभिमान होता है, बह तप भी तपञ्लीको ईश्वरसे दूर ले जाता है | 

७८६-अहंकारी साधकको 'साधक? नहीं कट्टा जा सकता, 
वह तो महा अपराधी है; परंतु प्रभुकी प्राथना करनेवाला एक 
पापी भी 'साथकः है । 

७८७-विनां पश्चात्तापे सच्ची साधनाका आरम्भ नहीं 
होता । इसीलिये ईश्वरसाधनाका पूव अङ्ग है पश्चात्ताप । ईश्वर- 
स्मरणके समय तो पश्चात्तापके विचारोंको भी दूर कर देना 
चाहिये, जिससे सब इष्ट वस्तुओंका स्थान एक ईश्वर ग्रहण कर ले । 

७८८-जिम समय लोग “उन्मत्तः और “मस्त? कहकर मेरी 
तीम तर, रना घा उठो ५०,००० ०/०० (००७ 
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७८९-सहनशील ऋषि और कृतज्ञ धनवान्‌में श्रेष्ठ कोन । 
सहनशील ऋषि । धनवान्‌ चाहे जितना भला हो, पर उसुक 
मन लक्ष्मीमें खिस रहता है; किंतु एक ऋषिका हृदय तो ळा 
रहता है अपने प्रभुमें । 

७९०-जो मनुष्य जीवन-निर्वाहके लिये नीतिपूवेक ब्यबहा 
करता है, वह मी ईश्वरकी महिमाको समझता है; परंतु जो मनु 
ईश्वरके लिये ही जवन-निर्वाह करता हैं, वह तो ईश्वरको प्राह 
करता है | 

७९ ?-तुम प्रभुको तो जानते द्वो न? तो अब तुम 
कुछ भी न जानो तो कोई हानि नहीं । ईशर तुम्हें जानता है | 
तो अब कोई दूसरा तुम्हें नहीं जाने तो कोई हानि नहीं | 

७९२-जो मनुष्य ईश्वरकों छोड़कर दूसरेसे स्नेह करता है 
वह क्या कमी सुखी हो सकता है ? 

७९३-जत्रतक ममत्व है तभीतक दुःख है | जहाँ ममल दू ' 
हुआ कि सब अपना-ही-अपना है । आसक्तिको छोड़कर व्यवहा 
करो, धन, खी तथा कुटुम्बियोंमें अपनेपनके भावको भुक 
ब्यवहार करो । 

७९४-परपुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाली खी बाहरसे घरके कार्यों 
व्यस्त रहकर भी भीतर-ही-मीतर उस नृतन जारसझझ्मछा 
रसायनका ही आखादन करती रहती है । इसी प्रकार 
तो राजकायोको भले ही करते रहो; किंतु हृदयसे सदा उश 
हृदयरमणके साथ क्रीडा-विंहार करो । 

७९५-जो ख्लियोंके हाव-भाव और कटाक्षोंसे घायल ब 
होता, जिसके चित्तको क्रोधरूपी अग्नि संताप नहीं पहुँचा स 
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. जिसकी इृश्मिं संसारी समी भोग तृणके समान हैं, वह धीर महा- 
पुरुष इस सम्पूण त्रिलोकीको बात-की-तरातमें जीत सकता है | 
` ७९६-सर्वोत्तिम सिद्धान्त तो यह है कि घरका पूर्ण रीतिसे 
परित्याग ही कर देना चाहिये; किंतु यदि घरको पूर्णरीत्या त्याग 
करनेका सामथ्य न हो तो घरमें रहकर सब कार्य श्रीकृष्णके ही 
निमित्त-उनके प्रीत्यथ ही करे; क्योंकि श्रीकृष्ण सभी प्रकारके 
भनर्थोको मोचन करनेवाले हैं | 
७९७-संग किसीका करना हो न चाहिये | सभी प्रकारके 
संगोंका एकदम परित्याग कर देना चाहिये; किंतु यदि सब प्रकारके 
संगोंका परित्याग करनेमें समर्थ न हो सके तो सजन और 
संत-महात्माओंका ही संग करना चाहिये, क्योंकि संगसे जो काम 
उत्पन्न होता है, उसकी ओषधि संत ही हैं । \ 
७९,८-मगवत्सेवामें जो अनुकूल पड़े, उप्तीका चिन्तन करना 
और जो भगतरतततत्वोमें विघातक हों, उनका सर्वथा त्याग करना | 
७९९-जिस प्रकार पतिव्रता ख्रीको इस बातका पूर्ण विश्वास 
होता है कि जिसने मेरा एक बार भग्निके सम्मुख पाणिग्रहण किसा ` 
है वह मेरी अवश्य रक्षा करेगा, उसी प्रकार श्रीकृष्णपर भरोसा 
रखना कि वे हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे । 
८००-भगवानूको आत्मनित्रेइन करनेपर उनके प्रति भारी 
दीनता रखना | 
८०१-छायाको छोड़कर असली आनन्दको खोजो, तुम्हें 
शान्ति मिलेगी । 
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८०२-जब हृदयमें किसीसे कुछ लेनेकी इच्छा ही नहीं त 
जेसा ही धनी वेसा ही गरीब ।' 
८०३-कीतिं तो पतिन्रता है, पुंश्चढी नहीं । उसने तो एक 
ही पुरुष श्रीहरिको वरण कर छिया है, इसडिये तुम उसकी 
आशाको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो | 
८०४-भक्तिमागकी ओर वढ़नेवाले साधकको कामिनी, | 
काश्चन और कीतिंके खरूप पद, प्रतिष्टा, पैसा, पुत्र, परि 
आदि जो यावत्‌ ग्रेमपदार्थ हैं, उनका परित्याग करके ततर इ 
पथकी ओर अग्रसर होना चाश्यि । 
८०५-जिसके हृदयमें सच्ची श्रीकृष्णभक्ति है, उससे बढ़का 
श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता । श्रेष्ठपनेकी यहीं पराकाष्ठा है | 
k ८०६-श्रवण, कीतेन ही प्रभु-ग्रेम प्रातिका मुख्य उपाय है 
और सब उपाय तथा आश्रयोंका परित्याग करके श्रीहरिवी ह 
शरण लेनी चाहिये । 
८०७-गङ्गाकी धाराकी तरह मनकी गति श्रीहरिकी ही 
ओर बहती रहे । फिर श्रीकृष्ण दूर नहीं रहते । वे तो भाषा 
भक्तसे लिपट जाते हैं | यही तो उनकी भक्तत्रत्सलता है । 
८०८-साघु-महात्मा-संत तथा भगवद्धक्तोंक चरणोंमें द्व 
अनुराग रखो । वे केसे भी हों उनकी निन्दा कभी मत करो | स्मो 
ईश्वर-बुद्धिसे नम्र होकर प्रणाम करो । तुम्हारा कल्याण होगा | 
८०९-श्रीकृष्ण-कृष्ण रटिये और वृन्दावनमें बसिये, इस 
परम कल्याण है । 
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८१०-नेराग्य होनेपर मान-प्रतिष्ठा, इन्दरिसाद और ढोक- 
लाजकी परता ही नहीं रहती । 

८१ १-त्यागी होकर भी जो परमुखायेक्षी बना रहता है, वह 
तो कुक्कुरके समान है | 

._ <८१२-गीको अपनी इतति सदा खतन्त्र रखनी चाहिये । 

मिक्षा मॉगकर खाना ही उसके लिये परम भूषण है | 

८१३-जो त्यागी होकर अपनी जिह्वाको बरामें नहीं कर 
सकता, घर छोड़नेपर भी जिसे भिक्षाका संकोच दै, वह तो 
इन्द्रियोंका युळाम है । परमार्था पथ उससे बहुत दूर है | 

८१ ४-तरिरागीको निरन्तर नाम-जप करते रहना चाद्ये । 

८१ ५-समयपर रूखा-सुखा जो भी भिक्षामें प्राप्त हो जाय, 
उस्तीपर निर्वाह करके केवल क्ृष्णकथा-करीर्तनके निमित्त इस शरीरको 
धारण किप्रे रहना चाहिये । 

८१६-समी शाख्नोका सार यददो है कि ध्रीङ्गष्णकोगन और 
नामस्मरण ही संसारमें सुखका सवश्रे्ठ सात्रन है । प्रेमकी उपलब्धि 
नामस्मरणसे ही हो सकती है । 

८१७-निषते प्रेमकी प्राति करनी हो, उसे सबसे. पहले 
साधु-संग करना चाहिये । 

८१८-मजन, कोतन, सत्संग, भगत्रतू-छो दाका स्मरण- 
यही मुख्य घम है | 

८१९--अदोषदर्शो होना वेष्णत्रेंके किये सत्रसे मुख्य काम है । 
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ग्राम्यकथा छुननेंसे चित्तमें वे ही बातें स्मरण होती हैं जिसे 
भजनमें चित्त नहीं छगता । 
८२१-विषयी छोगेंकी बातें करनेसे चित्त विषयमय बन 
जाता है। 
` . ८२२-सुल्लादिष्ट अन्न सौर चमकीले वखसे बचना चाहिये | 
८२३-हृदयमें अभिमान आते ही सभी साधन नश हो जाते हैं। 
८२४-सदा, सर्वत्र और सव भवस्थाओंमें भगवन्नामका जप 
करते रहना चाहिये । नाम-जपसे श्रीकृष्ण-चरणोंमें प्रीति उप्र 
होती है । 
८२५-मानसिक पूजा ही सवश्रेष्ठ पूजा है । 
८२६-जह्वातक हो, विषयी धनिक पुरुषोंके अन्नसे तो बचना 
चाहिये | 
८२७-आध्यात्मिक शाक्षोंके श्रवण भगवानके नाम-कीतन, 
मनकी सरलता? सत्पुरुषोंका समागम, देहामिमानके त्यागा 
अभ्यास इन भागवतधमोकि आचरणसे मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध हो 
जाता है, फिर वह अनायास ही भगवान्‌में आसक्त हो जाता है। 
८२८-सोच करनेसे कोई लाभ नहीं है, सोच करनेवाला केवढ 
दुःख ही भोगता है । जो मनुष्य सुल और दुःख दोनोंको त्याग देता | 
है, जो ज्ञानसे तृप्त है और बुद्विमान्‌ है, वही सुख पाता हैं | 
८२९-सदाचारके पालनसे मनुष्य दीघ आयु, मनचाही 
संतान और अट्ूट सम्पत्ति पाता है | इससे अल्पबृत्यु आदिका भी 
नाश होता है । 
30-0. Prof. 3०८३, अका रुसे०भिएत्ने/दितकरेऽस् करजे, रा दि, he 
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बहुत बोलते हैं; उनसे कुछ नहीं होता । संसारमें ऐसा कोई उपाय 
नहीं, जिससे सत्र लोग प्रसन्न हो सके । 

८३१ -अरे, विषयेमिं इतना क्यों रम रहा है ? कभी उनसे मुख 
नहीं मोइता, श्रीहरिका भजन कर जिससे यमके फंदेमें न पड़ना पड़े । 

८२२-जिस गृहस्थमें सत्य, धर्म, घृति और त्याग नामक 
चार धर्म दोते हैं, उसे मरकर इस लोकसे परळोकको प्राप्त होनेपर 
सोच नहीं करना पड़ता । 

८२३-जिसके चित्तसे राग-द्रेषका नाश हो गया है, वही 
ज्ञानी, गुणी, दानी और ध्यानी है | 

८३४-मनके भहंकारको छोड़कर ऐसी जबान बोळनी चाहिये 
जिससे दूसरोंको भी शान्ति पहुँचे । और अपनेको भी शान्ति मिले । 

८३५-रातको सोना और दिनका खाना भूछकर, सारी 
बकवाद छोड़कर दिन-रात श्रीहरिका स्मरण करना चाहिये | 

८३६-जेसे शत्रु हुए विना मित्रकी कीमत नहीं माम होती, 
वैसे ही प्रेमक्री शक्तिके व्वहारका स्थान न हो तो ग्रेमकी शक्तिका 
भी परता नहीं लगता | 

८३७-लोग भाँति-माँतिकी चर्चा किया करते हैं, परन्तु उन्हे 
अगने भीतरी और बाहरी जीवनकी जाँच तथा समालोचना करनी 
चाहिये; अपने काये तथा ख्रमावकी ओरसे सदा सावधान रहना 
चाहिये और सन्मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिये । यही सर्वोत्तम 
काय है | 

८३८-प्रेमका परिचय केवल स्तुतियोंसे नहीं मिलता, अनेक 
दुः झेलऋर, समस्त खार्थको तिलाब्नलि देकर प्रेमको प्रमाणित 
करना पड़ता है । 


EP 
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८३९-जो ख़च्छ मनसे ईश्वरका स्मरण किया करता है 
उसके लिये किसी दूसरे मित्रकी आवश्यकता नहीं है । 

८४०-जिसके संगसे सत्य, पवित्रता, दथा, मोन, बुद्धि, श्र 
लजा, कीर्ति, क्षमा, शम, दम और सौभाग्यका नाश हो, ऐप 
अऱान्त, मूर्ख, क्रियोंके वशमें रहनेवाले, देहामिमानी मनुष्यो 
संग कमी नहीं करना चाहिये । 

८३१ -कुसंग विल्कुल छोड़ देनी चाहिये; क्योंकि उसमें का 
क्रोध, मोह, स्मृतिम्रंशा, बुद्विनाश ओर अन्तमें सवनारा हो जाता है। 

८४२-मूखेलोग ही असंतोषी होते हैं । असंतोषकी कोई सीमा 
नहीं है, परन्तु संतोषसे ही परम छुख मिलता है 

८४३-दुराचारी मनुष्यकी जगतमें निन्दा होती है, वह सदा 
दुःख मोगता है, रोगी रहता है और उसकी आयु बहुत कम होती है। 

८४ ४-संतोष हुए ब्रिना कामका नाश नहीं होता ओर कामना 
रहते कमी खप्नमें भी सुख नहीं हो सकता । कामना श्रीरामे 
भजन विन। नहीं मिटती । 

८४५-जो तेरे लिये काँटे बोबें, तू उनके लिये भी कूळ वो | 

८१६-धनकी ळाळसासे जमीनको खोदा, पहाड़ोंकी धातुऑको 
कंका, समुद्-यात्रा की, वड़े प्रयत्नसे राजाओको खुश क्रिया, मनत | 
सिद्विकि लिये इमशानमें रातें ब्रितायीं, पर कहीं भी एक फूटी कौड़ी 
न मिली | हे तृष्णे ! तू अब तो मेरा पिण्ड छोड़ । 

८१५-ग्रेम ही प्रभुका ऐश्वर्य है । जिसको प्रेम मिल जाता है, 
उसे सब कुछ मिल जाता है | 
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८४८-केवल उपासनासे ही आस्माकी उन्नति और पूर्णता 
नहीं होती, उसके लिये प्रेम चाहिये । प्रेमले ही आत्माका पूण 
बिकास होता है | 

८४९-तुम जितना प्रयत्न संसारके विषयोंकी प्राप्तिके लिये 
करते हो, उतना यदि परमधामके लिये करो तो तुम्दें वहाँ अवश्य 
ही स्थान मिले | 

८५०-यह रुदा स्मरण रखना चाहिये कि कोई मनुष्य भळा-बुरा 
नहीं कर सकता, जो कुछ होता है, ईश्वरद्दीका किया होता है । 

८५१-गोविन्दके गुण नहीं गानेसे जीवन व्यर्थ जा रहा है, 
रे मन ! श्रीहरिको वैसे ही भज जेसे मछली जलको भजती हैं । 

८५२-दद्निश्चयी, कोमलखभाव, इन्द्रियविजयी, क्र कम 
करनेबालोंका संग न करनेवाला, भहिंसक पुरुष इन्द्रियदमन और 
दानके द्वारा खगको जीत लेता है | 

८५३-ज्रह्मचयं, तप, शौच, संतोष, प्राणिमात्रके साथ मेंत्री 
और भगवान्‌की उपारुना--ये सबके पालन करने योग्य धर्म हैं । 

८०४-काम, क्रोध, लोम, मोह आदिको छोड़कर यह देखो 
कि 'मैं कौन हूँ । आक्मज्ञानसे रहित मूखोंको घोर नरकॉमें 
गिरना पड़ता है । 

८५५-अच्छी हालतमें सभी बन्धु हैं, बुरी हालतके बन्धु 
दुल्भ हैं । जो बिगड़ी हालतका साधी है, वही रुचा बन्धु है । 
मित्र वही जो विपत्तिके समय मनुप्यका साथ दे, न कि बीती हुई 
बातोंके लिये उलाहना देनेमें द्वी सिर खावे । 

८५६-नीतिको जाननेवाले, प्रारव्धको जाननेवाले, वेदके 
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ज्ञाता और शात्ञके ज्ञाता बहुत हैं, ब्रह्मको जाननेत्राळे भी फिक 
सकते हैं, परंतु अपने अज्ञानको जाननेवाळे तो विरले ही होते है 

८५७-सुक्तपुरुषको कष्ट अवश्य होता है, पर उसको उ 
कमें राग-द्वेष नहीं होता, वह उसे संसारका धमं समग्नकर सहता है 

छुख-दु:खोंसे उसकी वृत्तिमें चञ्चलता नहीं आती, यही बद्ध और 

मुक्तका भेद है । ® 

८५८-मगवान्‌क्की पूजाके लिये सात पुष्प उपयोगी हैं-_ 

-अहिंसा, २-इन्द्रियसंयम, ३-प्राणियांपर दया, ४ क्षमा, 

“मनको वशमें करना, ६-्यान और ७-सत्य इन्हीं फोसे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । ॒ 
८५९-तारे तभीतक जगमगाते हैं, ज्रतक कि मथ नहीं उगता | 
/ इसी प्रकार जवतक ज्ञानका उदय नहीं होता, तभीतक मनुष्य 
वित्रयामें टगा रहता है | 

८६ ०-भगवद्माप्त पुरुष भगवद्गजनको छोड़कर दूसरेका 
पथप्रद्राक नहीं बनता; क्योंकि बह अपने प्रसुङ्रे सिवा किमीको 
भी रक्षक, शिक्षक या मागदशक नहीं देखता । 

८६१-विना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्ति बिना भगवान्‌ 
प्रसन्न नहीं होते और भगतत्कृपा बिना जीवक सपनेमें भी शान्ति 
नहीं मिळ सकती । 

८६२-जसे पक्षी रातको आकर पेड़पर बसेरा करते हैं और दिन 
उगत ही उड़ जाते हैं, वेसी ही हालत कुटुम्वकी समञ्ननी चाहिये | 

८६२३-धन, खरी आर पुत्रामें ही चित्त ळगा रक्वा है; विपत्तिमें 
काम भानेवाले मित्र भगवान्‌की खोज क्यों नहीं करता ? 
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८६४--जो असंतोषी है, वही दरिद्र है; जो इन्द्रियोंके वहामें है, 
वही कृपण है; जिसकी बुद्धि विषयोमें फैंसी इई नहीं है, वही खतन्त्र है। 

८६५-दुःख पानेपर भी सामनेत्रालेको कड़वे वचन नहीं कहने 
बाहिये । ऐसे किसी काममें बुद्धि नहीं लागानी चाहिये जिससे 
दूसरेका दोह होता हो, ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिये जिससे 
लोगोंको उद्वेग हो । 

८६६-जिसके धरसे अतिथि निराश लौट जाता है, उसका 
सैकड़ों घड़े घीका होम मी व्यर्थ है | अतिथिकी जात-पात, विद्या 
आदि न पूछकर देवता समझकर उसका सत्कार करना चाहिये; 
क्योंकि अतिथिमें सब देवता बच्तते है । 

८६७-तुममें- हममे तथा सब प्राणियोंमें सत्र एकमात्र भगवान्‌ 
्रिष्णु ही व्याप्त हैं, फिर असहिष्णु होकर क्यों बथा कोप करते हो ! 
सबके अंदर एकमात्र आत्माको देखो और भेदज्ञानको नष्ट कर दो | 

८६८-किसीकी हिंसा न करो या किसीको क्ट न दो, झूठ 
मत बोलो, चोरी मत करो, शरीर, मन और वचनसे न्याय करो, 
किसीसे कोई आशा न करो | 

८६०-एक दिन सुमेरु पर्त भी गिर पड़ता है; समुद्र भी स्‌ 
जाता है, प्रथ्वी भी न्ट हो जाती है, फिर इस क्षणमङ्कर शरीरका 
तो बात ही कौन-सी है । 

८७०-होगेंके सामने अपना दोष खीक्रार करनेमें जिसको 
जरा-्सा भी संकोच नही होता; इतना ही नहीं, परंतु जो इसीमें 
अपनी मलाई समझता है. तथा अपने अच्छे काम दूसरोंको जनाने- 


Bo अर 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११२ संत-वाणी 


की जो बिल्कुल इच्छा नहीं रखता और जो दृढ़ संकलपना है 
वही सत्यनिष्ठ और सच्चा साव# हे । 
८७१-पिता-माताका सम्मान करे, व्यभिचार मत करो 
चोरी मत करे, झूठी गवाही न दो, दूसरेकी चॉजपर मन न चडाओ | 
८७२-अपने अंदरके बुरे माव, अहंकार, भय और अजञनकरो 
पहले दूर करना चाहिये, तमी जीवन प्रभुम्रय वन सकता है | 
८७२-आत्मा नित्य सिद्ध है, इसकी प्रतीतिके लिये देश, काइ 
अथवा शुद्रि आदि किसीकी भी अपेक्षा नहीं है | 
८७४-भगवानके नाममें रुचि, जीवोंपर दया और मत्तो 
सेवन-इन तीन साधनोंके समान और कोई सांधन नहीं | 
८७५-जिस गृहस्थमें सत्य, धर्म, धृति और त्याग नामक चार 
धम होते हैं, वही मरकर इस लोकसे परळोकको प्राप्त होकर सोच 
नहीं करता | 
८७६-जो दूसरेको बदनाम करके ताम कमाना चाहते हैं, 
उनके मुंहपर ऐसी कालिख.ळगेगी जो मरनेपर भी नहीं घुलेगी । 
८७७-जिप्त घरमे साधुकी निन्दा होती है, वह समूळ नशर हो 
जाता है, उसकी नींव, नाम और जगहका भी पता नहीं ळगता | 
८७८-हरिनामरूपी गोळीके साथ प्रेम, भक्ति, आग्रह एकाग्रता. 
ओर निष्ठारूप अनुपान रहनेसे इन्दियरूप रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाना है। . 
 <८७९-मायामोहको छोड़कर श्रीरामका भजन करना चाहिएे। | 
( ऐसे भजनरूपी ) पारसका स्पर्श किये बिना ( मनुप्य-शरीररूपी ) 
लोहा दिन-दिन छीज रहा है | ; 
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८८०--जब्रतक मनुष्य पहले गाँवको नहीं छोड़ देता, तबतऋ 
दूसरे गाँवको नहीं पहुँच सकता | इसी प्रकार जबतक संसारका सम्बन्ध 
नहीं छोड़ा जाता, तबतक प्रभुके धाममें नहीं पहुँचा जा सकता | 

८८१-आदरमी वह काम तो नहीं करता जो उसके वशममें है, 
परंतु वह करता है जो दूपरोंके वश है अर्थात्‌ वह अपने दोषोंका 
त्याग तो नहीं करता पर दूमरोंके दोष छुड़ाना चाहता है | 

८८२-हम यदि अपने आसुरी गुणोंसे ही दूसरेके साथ बर्ताव 
करेंगे, तो उसके अंदरसे भी वे आघुरी गुग निकलकर बर्जाव करने 
लगेंगे । 

८८३-नम्रताका कवच पहन लेनेपर कोई कुछ भी बिगाड़ 
नहीं सकता। कपासकी रूई तब्वारसे भी नहीं कटती | 

८८४-अही पूत सपूत है जो मन ळगाकर भगवानकी भक्ति 
करता है, जिससे जरा-मरणसे छूटकर अनर-भ्रमर हो जाता है। 

८८५-चराचर सभी दृश्य केवल मनके काण हैं । जब यह 
मन अमन हो जाता है, तब द्रेतक्का कोई अनुमत्र ही नहीं रहता । 

८८६-ममता और अमिमानसे इून्य तथा चिन्तासे परे रहने- 
वाळा पुरुष अपने घरें रहता हुआ भी कभी किसी क्ममें आसक्त 
नहीं होता । 

८८७-जो दृसरेसे वेर रखते हैं, परायी खी और पराये धनकी 
ओर ताकते हैं तथा परनिन्दा करते हैं, वे पापी पामर मनुष्य 
देहधारी राक्षस हैं । 

८८८-प्ताधुकी जाति न पूछो, उपसे तो ज्ञानक्जा उपदेश ळो; 
तलवारका मोल करो; म्यानसे क्या काम है ? 
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८८९-प्तदा सच बोलना चाहिये । कल्युगमें सत्यका आश्रय 
लेनेके बाद और किसी साधन-भजनकी आवश्यकता नहीं। सत्य 
ही कलियुगकी तपस्या है। 

८१०-जन्र मिले तमी मित्रका आदर करो, पीछेसे प्रशंसा करो 
और जरूरतके वक्त बिना संकोच सहायता करो । 

८९१ -दुजन यदि विद्वान हो तो भी उसका सङ्ग नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि मणिसे सुशोभित साँप क्या भयानक नहीं होता? 

८९२-तन, मन और वचनकी एकता रखनी चाहिये । 

८०३-जो मनुष्य दूसरे छोगोंके सामने तो भगवानूकी बातें 
करता है और अपने मनमें सदा मान प्राप्त करनेकी तथा दूसरी 

सांसारिक चिन्ताओंमें लगा रहता हैं, वह कमी-न-कमी बेइज्जत 

होकर जरूर आफतमें पड़ेगा । 

८९४-खार्थ ही सारे अपराधों और पापोंकी जड़ है -और 
खार्थकी जड़ अज्ञान है। 

८९५-जिसने कामनाओंका नाश कर मनको जीत छिया और 
शान्ति ग्राप्त कर छी, वह राजा हो या रंक, संसारमें उसको सुख- 
द्वी-सुख है । 

८९६-कुमागपर चळनेवाळा बिना जीता हुआ मून ही परम 
शत्रु है। मनको जीतकर 'समत्वको प्राप्त होना ही भगवानकी मुख्य 
आराधना हैं | 

८९७-संपारमें वेराग्यरूपी सौभाम्यका पात्र, प्रसन्चित्त 
विषयोंकी आशासे रहित और यथाप्राप्त प्रारव्यफळ भोगनेवाळा 
पुरुष इसी जन्ममें कृतार्थ हो जाता है । 
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८९.८-विधत्रास, प्रेम और नियमसे रामनामका जप करो, 
किर आदि, मध्य और अन्त-तीनों ही काळमें कल्याण है | 
८९९.-मूर्खोका संग न करना, बिद्वानोंका संग करना और 
' पूजनीय पुरुषोंका सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है। 
९,००-मन, वचन और शरीरसे पूर्णरूपसे संयमी रहना ही 
ब्रह्मचये ह्वै । 
९०१-वनकी तीन गतियाँ हैं--दान, भोग और नाश | जो 
मनुष्य न तो दान देता है और न भोगता है, उसके धनका नाश 
हो जाता है । 

:९०२-पा्पोंके कटनेके लक्षण ये हैं---. -पाखण्डियोंसे अछा 
रहना, २-असत्यका त्याग करना, ३-अहंकारी मनुष्योसे दूर रहना, 
४-मगवानूकी तरफ आगे बढ़ना, ५-फेतरङ कल्पागके ही मार्गपर 
चळना, ६-अधम, अनीति और पापकर्मोंको छोडनेकी इ प्रतिज्ञा 
करना, ७-किये हुए पापोंको नष्ट करनेके लिये योग्य प्रायश्चित 
करना और ८-नालछायकके साथ नाळायक्रो न करना | 

` ९०३-यदि अपना मन बदल जाय-साफ हो जाय तो अपने- 
आप ही व्यत्रहार--बरतावमें परिवर्तन हो जायगा और उसका 
असर प्रतिपक्षीपर देर-सबेर पड़ेगा ही। 

९०४-जो मनुष्य यह चाहता है कि प्रभु सदा मेरे साथ रहें 
उसे सत्यका ही सेवन करना चाहिए । भगवान्‌ कइते है कि मैं 
केवल सश्यप्रिय लोगोंके ही साथ रहता हूँ । | 

९,०५-बहुत प्ररन करना मूखेताकी निशानी है । मूखे घंटेभरमें 
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जितने प्रहन कर बेंठता है, बुद्धिमान्‌ उनका पूरा उत्तर सात क 
भी नहीं दे सकता । 
२,०६-इच्छाको रानी बना छो या दासी, रानी बनाकर उक्ष 
आज्ञामें चटोगे तो वह दुःखके कुण्डमें बो देगी ओर दासी बनाकर 
अपनी आज्ञामें रकखोगे तो सारे सुखोंवी प्राप्ति होगी । 
००७-हरिसे नहीं, तू तो हरिके जनसे प्रेम व र, हरि तो माह- 
मुल्क ही देते हैं, पर हरिजन तो साक्षात्‌ ,हरिको ही दे देते हैं 
ह २; ०० ८-जरा-सी कामना रहते भगवान्‌ नहीं मिलते | तागेमें आए 
जरा-सा भी खूदा हो तो बह सईमें नहीं आ सकता । 
२,०९-सभी प्राणियोंके अन्दर भगवान्‌ श्रीहरि आसह 
) विराजमान हैं; अतः संब प्राणियोंको भगवान्‌का निवासस्थान समः 


कर किसीसे भी द्रोह न कर; ऐसा करनेसे ही भगवान्‌ प्रसन्न होतेहे | 

९.१ ०-शान्त; धर्ममय, प्रिय और सत्यवचन ही सुमाषण हैं। 
ऐसी बात कहनी चाहिये जो आत्माके 'विरुद्र न हो और जिसमे 
किसीको दुःख न पहुँचे । 

९ १ १-सज्जनको झूठ जहर-सा लगता है और दुजनको स 
विषके समान ढगता है । वे इनसे वैसे ही दूर भागते हैं, स 
आगसे पारा । 

९१ २-जहाँतक दो, चुप रहो और जरूरत पड़नेपर उतनाही 
बोडो, जितना काम हो | 

९१ ३-जबतक मनुष्य लौकिक जीवनमें रहता हैं, तबतक कह 
अलौकिक सुख-सम्पत्तिका मजा नहीं पा सकता | 
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९१५४-सब्ची माता वह हे जो अपने बाळकोंके क्रोध, देप 
और ईर्याूपी रोगोंको प्रेमरूपी दवासे नष्ट करना स्लाती है और 
असली वेद्य वह जो आनन्दी ख़माव और शुभ भावना रखने और 
उत्तम कम करनेकी शिक्षा देता है, जिनसे शरीर और हृदयको बळ 
मिळता है । आनन्दी खमाव ही सत्रे श्रेष्ठ दवाका काम देता है | 
९,१५-मनुष्य-देह बार-बार नहीं मिलेगो, इसळिये इसको 
पाकर भगवानका भजन, सेवन और सुकृतका सौदा कर छो | 
९१ ६-सबके साथ दयाछुताका बर्ताव करो, चाहे वे किसी 
मी ददामें क्यों न हों | क्रोधकी अवस्थामें भी दयापूर्ण इब्दोंका ही 
प्रयोग करो । 
९,१७-ळोम महदापापकी खान है । अधर्मी झूठ लोमका मन्त्री 
है, ठृष्णा खरी है, जो उसे अन्धा कर देती है | लोमसे मनुष्यको न 
तो उन्नति-अवनतिका पता रहता है और न काढका भय | 
९,१८-जेसे माता अपने गभको जतनसे रखती है, जिसमें 
कहीं ठेस न ळग जाय, इसी प्रकार भक्तिको मी जतनसे छिपाकर 
रखना चाहिये । | , 
०,१९.-जो मनुष्य पापके द्वारा कुटुम्बका भरण-पोषण करता 
है, उसको महाघोर अन्धतामिख्रनामक नरकमें जाना पड़ता है, उस 
नरकको भोगनेके वाद वह और भी नीची योनियोंमें जाकर भॉलि- 
मोंतिके कष्ट भोगता है । फिर जब पापका फल भोगकर शुद्ध होता 
है, तब उसे म्बुष्प-योनि मिळती है । 
०२०-शरीरके द्वारा किये हुए दोषोंसे मनुष्योंको स्थाबर 
( वृक्ष आदि ) योनि मिलती है, वाणीद्वारा किये हुए कमेकि दोषसे 


f 
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पशुःपश्ची-योनि मिलती दै ओर मनद्वारा किये इए कमोंके दोपे 
चाण्डालकी योनि मिलती है । 

०२ १-पिताके केको चुकानेत्राले तो पुत्र आदि भी होते हैं, 
परंतु मत्-बन्धनको छुड्ानेवाला तो अपने सिवा और कोई नहीं है | 

९२२-लालच बुरी बला है । जिन्होंने धन पेदा करके उसे 
अच्छे कामेंमें लगाना नहीं सीखा, उनकी बुरी दशा होती है, इससे 
तो धन न होना हदी अच्छा है, जो व्यथंक्री चिन्ता तो न हो | 

९२३-जो लोग सुखकी आशासे विषयोंके पीछे भटकते रहते 
हैं, उनकी दशा मणिको पानेकी आशासे उसकी परडाईको पकडइनेके 
लिये व्यर्थ प्रयास करनेवाले मूढ़ मडुष्यकी-सी है । 

०२४०-जो कुछ मिछे उसीमें संतोष करना और दूसरोसे 

| डाह न करना, यही शान्तिके खजानेकी कुंजी हैं । 

९,२५-दुबल मस्तिष्के मनुष्प ही संकटोंसे घबराकर उसके 
वरामें हो जाते हैं, मनोबळसे सम्पन्न पुरुष तो संकटोंको परों-तले 
दबाकर उनपर सवार हो जाता है। 

९,२६-सत्यके पायेपर खड़े रहनेसे जो आनन्द मिळता है, 
उसकी तुलना अन्य किसी प्रकारके आनन्दसे नहीं की जा सकती । 

०,२७-जो मनुष्य सदा चिन्तामें इबे रहते हैं, निरन्तर 
भयभीत रहते हैं, मनक्नो सदा क्रोधे पूर्ण रखते हैं, वे सा ही 
ग्रायः आधे वीमार रहते हैं । चिन्तामें इतरे रहनेत्रालेको अन्न अच्छी 
तरह कभी नहीं पचता । 

९,२८-द्यकी सरलता और निर्मछता ही ईश्वरीय ज्योति है, 
यह ज्योति ही ईश्वरके मार्गको दिखळाती है । 
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०९२९-अधिक जनसमुदायमें बसनेक्री रुचि ही बाँधरनेत्राळी 
रस्सी है, पुण्यात्मा लोग इस रस्सीको तोड़कर एकान्तमें त7 करते 

हैं, पापीलोग इसी रस्सीमें दिनोंदिन दृढ़ताके साथ बँधते जाते हैं । 

९,३ ०-भगवान्‌ संसारके आश्रय-स्थर हैं, जगतके बन्धु हैं, 
वे समीके प्राणोंके रक्षक हैं, सवथा प्रेममय हैं, इसी कारण संबमें 
अमेद-भाव रखते और सबकी रक्षा करते हैं, उनका स्नेह सबपर समान 
रहता है । इस बातको ज्ञानी जानते हैं, इसीसे वे उनसे प्रेम रखते हैं, 
मूह इस रहस्यको नहीं जानते, इसीलिये उनसे द्वेष करते हैं । 

९,३ १-प्रसन्नता, आत्मानुभव, परमशान्ति, तृपति, आनन्द और 
परमात्मामें स्थिति-ये बिशुद्ध सत््वगुणके धर्म हैं । इनसे मुमुक्षु 
पुरुष नित्यानन्द-रसको प्राप्त करता है | 

२३२--चन्दनके पेड़ जब उगते हैं, तभी वे अपने आसपास 
सुगन्ध नहीं फैला देते, जब उनकी ऋल्म की जाती है, तभी वे 
चारों ओर अपनी सुगन्ध फेलाते हैं | इसी प्रकार संकटमें मनुष्यके 
गुणोंका विकास होता है । 

०,३३-चित्तको पवित्र करने-जैसा कल्याणकारक साधन और 

कोई है नहीं; क्योंकि चित्त ही चिन्तामणिकी भाँति सब पदार्थोको 
उत्पन्न करनेत्राळी भूमि है | 

०३ ४-जिसके विचार और चिन्तन पत्रित्र हैं, उससे अपवित्र 
क्रिया बन ही नहीं सकती, उससे तो बिशुद्ध कमे ही होते हैं । 

२,३५-हे मिक्षुओ | जबतक तुमलोग ब्रह्मचारियोंसे कायिक, 


७७-७०. बाति, .गानघ्तिकू , हितत, कज़ोगे, भीख ५ री] he IGS सबसे, 


EP अर 
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बॉट्कर खाओगे तथा सतर्क रक्षा करोगे और सतू ही 
दृष्टि रक्खोगे, तत्रतक तुमलोगोंका पुण्य क्षय नहीं होगा | 

९३६-इन्द्रियोंकी वशमें रखना, जीमको काबूमें रखना 
सत्कार्थमें इढ़संकल्प रहना और भगवान्‌की इच्छापर खुश रहना 
चाहे वह तुम्हारे प्रतिकूल ही हो, बस, यही सच्चो शरता है । 

९३७-दया, नम्रता, दीनता, क्षमा, शो और संतोष-ैन 
छःको धारण, करके जो भगव्रानको स्मरण करता है, वह निश्चय 
ही मोक्ष पागा है । 

२३८-रारीर खेत है, मनुष्प किपान है, पाप-पुण्य दो बीज 
हैं । जसा बीज बोया जाता है, वंशा हो फळ होता है । 

९३९-ईश्वरके आश्रित मनुष्पमें ये बाते होतो हैं, १-उसक्ो 
विचारत्रारा सरा इश्वःको तरफ हो बइतो है, २-ईश्वामें ही 
उसक्रो स्थिति'होगी है और २-ईश्!'को प्रोतिे छिये हो उपके 
सारे कमं होते हैं । 

९४०-जिस प्रकर रात्रिं तारागणोंको प्रकाश देतो है, उद्घ 
प्रकार संकट भी मनुष्यको प्रकाश देता है । 
 ९४१-इम जो अपने शरत्रओंके गुप्त इतिश प्रको पढ़ तो हमें 
प्रत्येक मनुष्पफे जोत्रनमें इतना दुःख आर शोक भरा जिले! कि 
फिर हमारे मनमें उनके प्रति जरा-सा भी शब्रुमाव नहीं रहेगा | 


९४२-धन, वेभव, कुटुम्ब, विधा, दान, रूप, ब ओर कर्म 

° न 
आदिके गते अन्वे होकर दु भाइ,त्‌ आर भात्रान्‌ ॥ भ 
महात्माआंका तिर स्कार किया 
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९.४३- जैसे मुसाफिर राह चढते, रास्तेमें किसी एक जगहपर 
मिंळ जाते हैं, फिर थोड़ी देर विश्ञम करनेके बाद अपनी-अपनी 
राह चले जाते हैं, वही हाळ हमारे सांसारिक सम्बन्धोंका है | 
पहले प्रारम्धवश दो आदमी मिलते हैं, फिर ग्राख्यवश ही दोनों 
बिछुड जाते हैं । जो मनुष्य सांसारिक सम्बन्धोंके इस मिथ्या रूपको 
अच्छी तरह सम्झ हेता है, उसे कोई दुःख नहीं सता सकता | 

९,४४-सम्पूण भूत परमात्मासे ही उत्पन्न होते हैँ, अतएत्र ये 
सब ब्रह्म ही हैं । ऐसा निश्चय करना चाहिये | 

९,४ ५-्रेम-्रेम सब चिल्लाते हैं, पर प्रेमको पहचानता कोई 
नहीं | जब आहों पहर तः्लीनता रहे, तभी प्रेम समझना चाहिये | 

९४ ६-कवियोंने संतोंके हृदयको नवनीत-जैसा बताया है | 
परन्तु उन्होंने भूछ की; क्योंकि नवनीत अपने तापसे ही विध 
जाता है, पर संत तो दूसरोंके दुःखसे द्रवित होते हैं | 

९,४७-रातको पहले पहर सुब जागते हैं, दूसरे पहर भोगी 
जागते हैं, तीसरे पहर चोर जागते हैं और चौथे पहर योगी 
जागते हैं | 

९४८-पण्डित तो वह है जिसके प्रेम-चक्षु खुळ गये हैं, जो 
ज्ञान और प्रेमके आवेशमें पशु, वनरपति और पाषाणतकमें अपने 
ठाकुरको देखता और पूछता है । 

. ९,४९-लोग भला कहें या बुरा, उनकी बातोंपर ध्यान नहीं 
देना चाहिये । संसारके यश और निन्दाकी कोई परवा न करके 
इर्तर-पथमें चलना चाहिये । 
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२५०-जैसे नमक और कपूर एक ही रंगे होते हैं, पर स्रामे 
फर्क होता है, इसी प्रकार मनुष्षोमें भी पापी और पुण्यात्मा होते हैं। 

२५१-संसारमें .बैसे ही रहो जेसे मुँहमें जीम रहती है, जीम 
कितना ही धी खा ले, परंतु चिकनी नहीं होती । 

९०२-जो दुखियोंपर दया करता है, धमेमें मन रखता है, 
घरसे वराग्यवान्‌ होता है और दूसरोंका दुख अपना-सा जानता 
है, उसीको अविनाशी भगवान्‌ मिळते हैं । 

९७५३-जिसने युद्धमें लाखों आदमियोंको जीत छिया वही 
असली विजयी नहीं है, वास्तविक विजयी तो वह है जिसने अपने- 
आपको जीत लिया है | 

२५४-मनुष्योंके द्वारा जितना व्यवहार होता है, सब ब्रह्मी 

सत्तासे होता है; किंतु अज्ञानबश वे उस बातको नहीं जानते | 
वास्तवमें धड़ा आदि सब मिट्टी ही तो हैं | पर हम घड़ेको 
मिट्टोसे भिन्न समझते हैं । यही तो अज्ञान है । 

२५५-बार-त्रार दुःख पानेयर भी मनुष्य त्रिषयोंसे सुख पानेकी 
आशाको छोइता नहीं और बार-बार उन्हींको पकडता है | यहो 
तो मोहकी महिमा है । 

९५६-जो मनुष्य अपनी वतमान थ्थितिपर भलीभाँति विचार 
नहीं करता और इस विचारसे कि अन्तमें मुक्ति हो ही जायगी, 
पुरुषाथकी ओर कोई ध्यान नहीं देता; वह मृत्युके अनिवार्य चक्रसे 
कभी नहीं बच सकता | 

९५७-अगर अपने भीतर भोर बाहर प्रकाश चाइते हो तो 
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जीमरूप देहळीद्वारपर रामनामरूपी मणि-दीपकको रख दो-अर्थात्‌ 
जीमसे रामनाम जपते रहनेसे बाहर-भीतर ज्ञानका प्रकारा हो जायेगा। 
९५८-गाफिळके लिये साश्का धर दूर्‌ है; परतु जो बदा उनकी 
हाजिरीमें सदा मौजूद है, उसके लिये तो साई हाजराहजूर हैं । 
९,५९-जिसके आचरणमें वेराग्य उतर आया हो वहीं सच्चा 
विरागी है | वाणीका वेराग्य सच्चा वेराग्य नहीं है | 
९६०-भगवान्‌का साकार रूप भी सत्य है और निराकार भी 
सत्य है । तुम्हें जो अच्छा लगे, उसीमें विश्वास कर, तुम उसे पुकारो 
तो तुम उसी एकको पाओगे । मिसरीकी डली चाहे जिस ओरसे; 
चाहे जिस ढंगसे तोड़कर खाओ, वह मीठी लगेगी ही । 
९,६१-उस विश्वासको लाओ जो धुरे, प्रह्वादमें और नाम- 
देवमें आया था | इसी विश्वासकी बदौलत सम्पूर्ण शङ्का, संदेह 
और झगड़े दूर हो जाते हैं । 
९६२-कामातुर मनुष्य ही कंगाल है। जो सदा संतुष्ट है, 
वह यथार्थ धनी हैं। इन्द्र्याँ ही मनष्यत्वकी शत्रु हैं| विषयोका 
अनुराग ही बन्धन ह्वै । संसार ही मनुष्यका चिररोग है | संसारसे 
निर्लिप्त होकर रहना दी इसकी एकमात्र दवा है। | 
९,६३-जेसे खरी नेहरमें रहती है, परंतु उसकी सुरति पतिमें 
लगी रहती है । इसी प्रकार भक्त जगतमें रहता है, परंतु वह हरि- 
को कभी नहीं भूलता । 
९६४-ऊँची जातिका अहंकार कोई मत करो । साहेबके 
द्रबारमें केवळ भक्ति ही प्यारी है ! 
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९६७-प्रृथ्वीकी ओर देखकर पर रखना, जळको ऋपढ़ेसे छान- 
कर पीना, वागीको सत्यसे पत्रित्र करके बोळना और मनमें विचार 
करनेंपर जो उत्तम प्रतीत हो, वही करना | 

२६६-मनको सन्मागपर ले जानेका पहला साधन “सस्य” है 
दूसरा 'पंस्तारसें उपरामता? है, तीरा 'आंचरगफी - उच्चता और 
पवित्रता? है और चौथा “अपने अपराधोंके डिये प्रभुमे क्षमा 
प्राथना करना? है | | 

०६७-क्रमी चज़रिसे पतित न दोना चाहिये | गिर नें गौ 
नहीं है । पतितातरस्थासे पुनः-पुनः उठमर खड़े होओ, इसीमें प 
गौख़ है । 

२६८-जिस प्रकार दत्राके बिना बीमारीको सहन करना 
कठिन है, उसी प्रकार ज्ञानके त्रिना सांसारिक प्रभुताको सँभालना 

दूससाध्य है | मनुष्य चारों ओर अज्ञानसे घिरा इआ है, इसलिये 
वह भोग-लिप्साके पीछे पड जाता हैं | 

९६९-क्िसी चीजसे भी न चिढ़ो। काम उसी निर्लिप्त भाव- 
से करो, जिस तरह वेद्यलोग अपने रोगियोंको चिहक्रित्सा करते हैं 
और रोगको अपने पास नहीं फटकने देते सत्र उलझनोंप्ते मुक्त 
अथत्रा साक्षीकी भावनासे काम करो । खतन्त्र रहो । 

९,७०-जब देहमेंसे श्वास निकळ जायेगा तत्र पछतायेगा | 
इसलिये जबतक शरीरमें ₹त्रास है, तभीतक रामका स्मरण करके 
उनका गुण गा ले | 

९७१-क्षगमात्रको प्राप्त होनेत्राले थोड़े-ले जीमके स्वादके 
लिये जीवोंकी हत्या करनी बड़ो ही नृशंसता है । भगवानूफे 
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मेदोंते मरे हुए अपने पेटको जानवरोंकी कब्र बनाना उमका 
निरादर करना है । एक चोंटीको भो न साओ; क्यांकि वह भी 
जीवधारी है भोर अपना जीत्र हर एकको प्यारा है | 

९७२-अगर तेरे घमं प्रेम है तो उप्तका ढिंढोरा न पीट | 
तेरे हृदयके भातरो अन्तर्यामी जानते ही हैं । 

९७३-रे मन [ तू बड़ा ही कठोर है, मेरे अंइरसे तू निकल 
क्यों नहीं जाता ? उत सुन्दर, सॉँवरे, सोने रूप बिना तू रात- 
दिन केसे जीता है ? 

९७४-तीन चीजें हैं, जितको जितना बढ़ाओगें, उतनी हीं 
बढ़ती रहेंगी, इनसे सावधान रहो--भूख, नींद और मय | 


| 


' 


२,७५-मगवान्‌की अनन्य भक्तिसे मनुष्य सबळोकोंके महेश्वर) 
समस्त जातूकी उत्पति, स्थिति ओर प्रलय करनेवाले, वेरोंको 
उत्पन्न करनेत्राले परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है | 

९७६-मेरे सद्गुण मेरे साथ कभी बीमार नहीं पडते। इसी 
प्रकार वे मेरी कत्रमें भी मेरे साथ नहीं गइ सकते | 

२७७-जो मनुष्य मानवःजीवनका मूह्य नहीं संमझता, वह 
दुखी और साधु पुरुषोंकी सेवासे मिलनेत्राळे माधुयका अनुमान 
नहीं कर सकता । 

२,७८-ईश्वरपर अपनी मजी मत चलाओ । शारीरिक 
आवश्यकताओंके सम्बन्धमें ईश्वरकी इच्छाको पूण होने दो । सांसारिक . 
आवइयकताओंमें ईश्वरकी मजीको ही अपनी मर्जी बना लो । 

९,७९,-जो मनुष्य अपने सुखके लिये किसी भी प्राणीको 
मारता है, वह जीते हुए ओर मरनेपर कहीं भी . छुं नहीं पाता | 
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९८०--चारों अवस्थाओंको व्यर्थ खो दिया, श्रीहरिका नाप 
नहीं लिया | जब शरीर छूट जायगा, तब यमराजके यहाँ यम 
यातनाएँ सहनी पड़ेगी । फिर पछतानेसे कुछ नहीं होगा । 

९८१-जिसने प्रेमका नियम नहीं लियां, जिसने कामको नही 
जीता और जिसने नेत्रोंसे अळखपुरुष भगत्रान्‌के दशन नहीं कियि 
उसका जीवन व्यथ है । 

९,८२-बुद्विभान्‌ मित्र, विद्वान्‌ पुत्र, पतित्रत। स्री, दयाहृ 
मालिक, संच-विचारकर बोळनेत्राला और त्रिचारकर काम करे. 
वाला--इन छःसे हानि नहीं हो सकती । 

९,८३-जो श्रीहरिके प्रेम-रसमें मतवाले हो रहे हैं, 
विचार बहुत गहरा है | ऐसे साधु त्रिभुव॒नका सम्पत्तिको तृणके 
समान समझते हैं । 

९८४-निरंतर भगत्रत्‌-तत्वका चिन्तन करो, नशर धनका 
चिः्तन छोड़ो । देखो, सारा संसार व्याधिरूप समसे डका जा रहा 
है और सब ळोग शोकसे पीड़ित हो रहे हैं । 

९,८५-दान, पश्चात्ताप, संतोष, संयम, दीनता, सत्य और 
दया--ये सात बेङुण्ठके दरवाजे हैं | 

९,८६-भगवदू-मजनमें दूारोंकी निन्दा करना कैथा भक्तो 
प्रति द्रघभाव रखना महान्‌ पाप है | जो अभक्त हैं, उनकी उपेक्षा 
करो, उनके सम्बन्वमें कुछ सोचो ही नहीं, उनसे अपना सम्ब 
ही मत रक्खो | जो भगवद्भक्त हैं, उनकी चरणरजको संदा अपने 
सिरका आभूषण समशो । उसे अपने दरीरका सुन्दर सुगलित 
अङ्गराग समझकर सदा भक्तिपूर्वक झारीरमें मला करो | 
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२,८३-तपसे सब प्रकारके संताप नष्ट होते हैं, तपसे सभी 
दुःख, मय, शोक और मनका क्षोम आदि विकार दूर होते हैं, 
तपसी मक्त दी यथाथमें भगवन्नामका अधिकारी है । 

९,८८-वर्मका निवास कहीं दूर नहीं है, धर्म सदा अपने ढूँढ़ने- 
बालेके बगळमें ही बसता है । जिसने एक बार भी धर्मके लिये 
चेष्टा की, उसीको धम मिल जाता है। सब्जनोंको दूसरोके दोषोमें 
भी धर्मक्रे दशन होते हैं | 

९८९-बिविकरहित वराग्य हठत्रादिताका पागळपन है और 
केवळ शाब्दिक ज्ञानसे तो मनुष्य खयं ही घ३ड़ा उठता है | इसलिये 
जिप्तमें बित्रेक और वेराग्य दोनों हँ, वही पुरुष भाग्यवान्‌ साघु है | 

९,९० -श्रद्वाळु मनुष्यक्गा हृदय ईश्वरका गुणानुवाद गाने और 
सुननेसे अत्यन्त पवित्र हो जाता है, भगत्रच्चर्चा ही उसका अन्न 
है, प्रसु-ग्रेम उसकी शान्ति है, हरिका स्थान ही उप्तकी दूकान हैं, 
मजनकीतेन उसका व्यापार है, धर्मग्रन्थ उसकी सम्पत्ति है, भूडोक 
उसका खेत है, परळोक उसका खलिह्यन है और प्रभु-प्राप्ति ही 
उसके परिश्रमका फळ हैं । 

२,९१-'चलो-चलो? की पुक्रार. तो समी मचाते है, परंतु 
पहुँचता कोई बिरळा ही है; क्योंकि इस मार्गमें 'कनक? और 'कामिनी- 
की दो बड़ी घाटियाँ हैं । 

९९,२-किसीके मनमें सच्चा प्रेम पेदा हो भीर वह साधन-मजन 
करनेके लिये अत्यन्त उत्मुक हो जाय तो उसे माग बतलानेबाळे 
सद्गुरु आप ही मिल जाते हैं, उसे गुरुकी खोज नहीं करनी 
पड़ती | 
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९९३--बहुत अधिक बोलनेसे व्यर्थ और असत्य शब्द लव 
जाते हैं | इसलिये कर्मक्षेत्रमें जितना कम बोलनेसे काम चले, उत्ता 
ही कम बोलना चाहिये । 
९०४-केवल मुँहसे ही ज्ञान बधारनेवाला पण्डित नहीं है. ऋ 
तो ठग है | पण्डित तो वही है जो ज्ञानके अनुसार वर्ताव करता है 
यानी जो कुछ कहता है वही करता है । 
५--जो पीछे बीत चुका या आगे होनेवाला है, उसकी 
चिन्ता न करो | लेकिन जो समय तुम्हारे हाथमें है, उसे अच्छे 


अच्छे कायमें ढगाओ | 
। ६-जो इस प्रकार जानता है कि यह महान्‌ अजन्मा झला 


अजर, अमर और अभय है, वह निश्चय त्रह्म ही हो जाता है। | 

९९७-तप करनेसे खगकी प्राप्ति होती है, दान दनेसे ऐल 
मिळते हैं, ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है और तीथहनानसे पाप ब | 
होते हैं । 

९०, ८-भगव्रानके पवित्र, छुन्दर और मनोहर नामोंका तथा 
उनके अर्थोका ज्ञान और उनकी अलोकिक छीछाओंका लन्न | 
छोड़कर कीतन करते हुए श्रेष्ठ भक्तको आसक्तिरहित होक 
प्रथ्वीपर विचरण करना चाहिसे । 

९९९-क्रोध मनुष्यका बड़ा भारी वरी है, लोम अनन्त रांग है, 
सब प्राणियांका हित करना साधुत! हे और निदयता हँ 
असाधुपन है । 

१०००-जो चेतनको जड़ और जइको चैतन्य कर सकते है 
ऐसे समर्थ श्रीघुनाथजीको जो जीत भजते हैं, वे ही धन्य हैं ।. 


क्‍ 
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१ ००१-भगवान्‌का भजन-ध्यान करनेत्राला मनुष्य उनकी 
` कृपासे परमानन्द और शान्ति प्राप्त कर ले इसमें तो आचर्य 
ही क्या है, भगवानके भक्तोंका आश्रय ग्रहण करके उनके वचनोंके 
अनुतर चळनेत्राला अतिशय मूढ़ पुरुष भी हुःखोसे मुक्त होकर 
परमात्माको प्रांत हो जाता है । 

१००२-सदा याद करते रहनेकी तो एक ही बस्तु है। सदा- 
सत्रदा सवत्र श्रीकृष्णके सुन्दर नामेंके ही स्मरणसे प्राणिमात्रका 
कल्याण हो सकता है | सदा उसीका स्मरण करते रहना चाहिये । 

१००३-मतमें कामना रखकर भजन करनेसे सिफ उसका 
फळ मिळता है, परंतु निष्काम भजनसे भगवान्‌की प्राप्ति होती 
ह । सांतारिक फल तो मनुष्यको मगवानसे दूर करता है, इसलिये 
निप्काममावसे भगवानका भजन करना ही श्रेष्ठ है । ; 

१००४-जबतक यह शरीर खस्थ है, जबरतक बृद्धावस्था दूर 
हे, जवतक इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हुईं हैं और जब्रतक आयु 
रप नहीं हुई है, तभीतक परमात्माको पानेके लिये उपाय कर 
लो । जो मनुष्य यह सोचकर चुपचाप बैठा रहता हैं कि घरमे 


आग ळग जानेपर कुआँ खोदेगे, उसे जैसे जलना ही पड़ता हैं; यही - 


दा तुम्हारी होगी । 
१००५-भगत्रान्‌का नाम ही भवरोगक्री दवा हैं | अच्छा न 
लगनेपर भी नाम-कीर्तन करते रहना चाहिये, करते-करते क्रमशः 
नाममें रुचि हो जायेगी । र 
१००६-विषयी पुरुष नीचे लिखी तीन बातोके लिये अफसोस 
करते हुए मरते हैं--( १ ) इन्द्रियोंके भोगेंसे तृप्त नहीं हुई, 
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(२) मनकी वहुत-सी आशाएँ अधूरी ही रह गयीं और ( ३ ) ते 
छिये कुछ साथ न ले चले | 

१ ००७-ज्ञानरूप अग्निके द्वारा सत्र कर्मोका नाश हो जे? 
कारण मनुष्य त्रिना कि्षी प्रतित्रन्व के मुक्त हो जाता है | 

१००८-सवसे प्रेम वढ़ाइये, भेरे द्वारा दूसरेका के हि 
हो”-निरन्तर यही बात सोचते रहिये और यथाशक्ति सबकी सी 
सहायता कीजिये | 

१००९-यदि कोई कमजोर मनुष्य प्रभुके कार्यमें छा त 
है तो उसको भी अन्तमें प्रभुका त्रल मिल जाता है | इसी र 
यदि कोई वळान्‌ पुरुष लौकिक खाथोंमें ही छगा रहता है ते 

) अन्तमें उसे बळह्दीन तथा लाञ्छित होना पड़ता है | 
| १०१ ०-जो मूढ़ लोग वाहरकी कामनाओंमें लगे रहते हू, : 

विषयासक्त पुरुष आधि-व्याधिरूपसे फळे हुए मृत्युके पाशमें बे 
हैं । इसलिये धीर पुरुष नित्य अमृतत्वको जानकर अनित्य बसु 
की इच्छा नहीं करते | 

१०११-शान्तखभाव रहो, क्रिप्तीके द्वारा अपनेपर कैसा म 
लाञ्छन लगाये जानेपर भो अपने मनको मत विगाड़ो । 

१०१२-जो लोमी बिभ्रयोंकी आशाओंके दास बने हुए हं 
तो समीके गुठाम हैं । जिन्होंने भगवान्‌में विश्वास करके आबे 
जीत छिया है, वे हो भगवानके सच्चे सेवक हैं | 

१०१ ३-वाहरी खाँगमें ओर सच्चे साधुमें उतना ही अना 
है जितना पृथ्वी और आकाशमें | साधुका मन राममें ळगा रहत 
है और खाँगधारीका जगतके विषयोंमें | 
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१०१४-जो फलके लिये भगवानूकी सेवा करते हैं और मनसे 


कामनाका प्याग नहीं करते, वे चीजका चौगुना दाम चाहनेवाले 


लोग सेवक नहीं 
१०-जिसका मन परमात्मामें रहता है, परमात्मा उसकी 
मँमाळ रखते हैँ । 

१०१६-मलुष्य जब किसी उत्तम कायमें ळग जाता है, तब 
उसके नीची श्रेणीके काय दूसरे लोग आप ही संभाळ लेते हैं । 
इसी प्रकार ज्यों-ज्यों अपने ध्येयक्की ओर आगे बढ़ता है, त्यों-ही- 
त्यों उसके सांसारिक और शारीरिक कार्थ कुदरतके नियमसे उलटे 
अच्छी तरह होने लगते हैं । 

१०१७-जिस विद्यासे लोग जीवन-संग्राममें शक्तिमान्‌ नहीं 
होते, जिस विद्यासे मनुष्यके चरित्रका विकास नहीं होता और 
जिस बिद्यासे मनुष्य परोपकार-प्रेमी और पराक्रमी नहीं बनता, 
उसका नाम विद्या नहीं है । 

१०१ ८-वदला लेनेका ख्याळ छोड़कर क्षमा करना अन्धकार- 
से प्रकाशमें आना है और जीते-ही-गी नरककी जगह खगंका सुख 
भोगना है | 

१ ०१९-असलछी स्॒वगुणी भक्त ढोग रातको मशहरीमें पड़े- 
पड़े ध्यान किया करते हैं | लोग समझते हैं कि वे सोते हैं; परंतु 
जिस समय सव लोग सोते हैं, उस समय वे परलोकका काम 
बनाया करते हैं । वे बाहरका दिखावा बिल्कुल ही पसन्द नहीं करते । 

१०२०-इस जगतमें करोड़ों आदमी प्रभुके उपासक कहलाते 


००-०हैं।-मरंत्ु, सण जप्रासक क्लोन है तथा, स-नि के आफै 5 जो, Kosha 
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इवरसे डरकर चढते हैं. तथा अपने-खाथका नाश करके भी दूपे 
का हित करते हैं, वे ही सच्चे उपासक हैं. और भगवान्‌ भी उन्ही | 
साथ हैं । ४ 

१०२ १-मान-बड़ाई अथवा प्रतिष्ठाकी इच्छा करना मृलुझ 
इच्छा करनेके समान है । अच्छे-अच्छे पुरुष भी इसमें फसा 
साधनसे च्युत हो जाते हैं । प्राण चाहे छूट जायें; परंतु प्रागप्रिग | 
तम परम प्रेमास्पर ग्रभुकी सप्रति एक क्षणके लिये भी ह्वयते 
न हटे | 

१०२२-जगतूकी प्रभुता कैसी है, जेसे सपनेमें मिला हुआ 
पराया खजाना | जागनेपर जेसे उस खञानेका कुछ भी नहीं रहता, 
वैसे ही जगतकी प्रभुता भी वास्तवमें कुड़ भी नहीं है । 

“ १०२३-जैसे एक ही अग्नि भिन्न-भिन्न काठोमें प्रवेश कफे | 
अनेक प्रकारके रूपवाला हो जाता है, इसी प्रकार एक दी आभा 
मिन्न-मिन्न भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारका हो जाता है । 

१०२४-अहंकारके कारण ही आत्माको मैं देइ हूँ ऐसी बुद 
होती हैं और इशीफे कारण यह सुख-दुःखादि देनेत्राले जन, 
मरणरूप संसारको प्राप्त होता है । 

१०२५-यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूढ़ लोग ही | 
उसके लिये छाती पीटकर रोया करते हैं । ज्ञानियोके छिये तो 
इस असार संप्तारमें किसीका वियोग होना बेराग्यक्रा कारण होता 
है और बइ खुख-शान्तिा त्रिस्तार करता हैं । 


- १०२६-कछुएकी पीठपर चाहे वाल उग जाय, वन्थ्याका 
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संत-चाणी १३३ 


व्यास मिंट जाय, खरगोशके सींग आ जागें, अन्धकार मूर्यका नाश 
~ (९) 

कर दे और बफर्मे अग्नि प्रकट हो जाय; परंतु रामसे विसुख मनुष्य 

कभी सुखी नहीं हो सकता । 


१०२५-ज्ञानीकी बुद्धिंमें फल और हेतुसे आत्माकी प्रथकता 
प्रत्यक्ष है, इसलिये उसके मनमें अनात्म-पदार्थोमि भै यह हैँ? ऐसा 
आत्ममाव नहीं हो सकता | 

१०२८-गोविन्द-विरहमें मेरा निमेषकाळ भी युगके समान 
बीतता है । मेरी आँखोंने वर्षा-ऋतुका रूप धारण किया है और 
समस्त जगत्‌ मुझे झून्य-सा प्रतीत होता है | 

१०२९-्रभुको प्राप्त करनेका पहला साधन है-प्रभुको प्रपत 
करनेक्ा निश्चय । यह निश्चय होनेपर ही इच्द्रियोंको अपने वशमें 
रखनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है, कुविचार क्षीण हो जाते 
हैं और उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है । 

१०३०-अरी बुद्धि चकवी | तू भगवानके चरण-सरोबमें जा 
बस, जहाँ न तो कभी प्रेम-त्रियोग होगा और न रोग, दुःख या 
शोक ही हैं तथा रात-दिन 'राम-राम'की वर्षा हो र्दी है । 

१०३१-कळ करना हो सो आज ही कर लो ओर जो आज 
करना हो, उसे अमी कर ळो, पलमें मृत्यु हो जायगी, फिर कब 
करोगे | लोग कैसे बावले हैं जो झूठे सुखको छुख कइते हैं और 
मनमें मोद मानते हैं | अरे ! यह जगतू तो कालका चबेना है, 
कोई काळके मुखमें है तो कोई हाथमे | 

१०३२-जगत्‌का जीत्रन पानीके बुल्लेके समान है, एक 


= 
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१३४ खंत-चाणी 


१०३२३-कामवासना जाग्रत होनेपर नामकी धुन राग छे 
चाहिये । जोर-जोरसे कीर्तन करने ळगना चाहिये । कामाना 
नाम-जप तथा नाम-कीर्तनके सामने कमी ठहर नहीं सकती | 
१०३४-परमात्मदेवको जान लेने पर सारे बन्धनोंक्रा स 
हो जाता है । क्लेशोंके क्षीण हो जानेसे जन्म-शृत्युका अमात्र हे 
हो जाता है । परमात्माका ध्यान. करनेसे तीनों देहोंका भेदन हो 
हे और वह केवळ आप्तकाम विश्वके ऐश्वयको ग्राप्त होता है | 
१०३५-शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध- इन इन्द्रियोंके विभ 
कामनासे प्रवृत्त नहीं होना चाहिये और मनसे उनके विरुद्ध मान्न 
करके यानी विषय मिथ्या हैं और परिणाममें नरकोंमें ले जाने 
हैं, ऐसा विचार करके उनके अति प्रसंगक्रो छोड़ देना चाहिये। 
F १०३६-यह समस्त विश्व भगवानका ही विस्तृत रूप है। 
अतएव बुद्विमानोंको चाहिये कि सबको अभेद-इष्टिसे अपने है 
सम्रान देखें | 
१०३७-रागक्रे समान संसारमें दुःखका अन्य कोई कारण नह 
हैं, राग ही सबसे बढ़कर दुःख देनेत्राला है और त्यागके समान को 
सुखदाता नहीं है । 
१०३८-साधुओंके सङ्गसे श्रीभावानके पराक्रमका या 
ज्ञान करानेवाली, हृदय और कानोंको छुख देनेबाली कथाएँ घुनगर 
मिलती हैं, उन कथाओंसे मोक्षरूप भगवानमें श्रद्धा होती है 
श्रद्धासे रति और रतिसे भगवानमें भक्ति होती है । 
.१०३९-बुद्विमान्‌ धीर पुरुषोंको चाहिये कि और सब कगोी 
छोड़कर आत्माके विंचारमें तत्प रहकर संसारबन्ध 
८ ५हटेका यन करें | 
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संत-वाणी १३५ 

१०४०-थन चुराया गया, रोता क्यों है १ क्या चोर ले गये ? 

रो अपनी इस समझपर | प्यारे | लेने-छे जानेवाला दूसरा कोई नहीं 
है, वह एक ही है. जो नये-तये बहानोंसे तेरा दिळ छिया चाहता 
है । गोपियोके इससे वढ़कर ओर क्या भाग्य होंगे कि श्रीकृष्ण 


उनका मक्खन चुरे । धन्य है वह, जिसका सव कुछ चुरा ळिया 
जाय । मन और चित्ततक भी वाकी न रहे । 


१०४ १-अहंकार करना व्यर्थं है | जीवन, यौवन कुछ भी 
यहाँ नहीं रहेगा । सब तीन दिनोंका सपना है । 

१०४२-े प्रभो ! तेरे सामने हाथ जोड़कर सच्चे हृदयसे 
इतनी ही प्राथना करता हूँ कि मैं माँग या न माँग, मुझे ऐसी कोई 
चीज कभी न देना जो मुझे अच्छी ळगनेपर भी मेरा बुरा करनेवाळी 
हो और मेरी बुद्धिको कुमागेपर ले जानेवाली हो । 

१०४ ३-समस्त अनेक्यमें ऐक्यको उपलब्ध करना और सारी 
बिभिन्नताओंमें एक अभिन्न सइस्तुको हृदयमें धारण करना ही 
भारतीय साधनाका अन्तिम लक्ष्य है | 

१ ०४४-जिस प्रकार पारसके स्पशं होते ही लोहा सोना हो 
जाता है, समुद्रमें बूँद गिरते ही उसमें मिळ जाती है, और गज्जामें 
कोई नदी मिळते ही वह गङ्गा हो जाती है, उसी प्रकार सावधान, 
उद्योगी और दक्ष पुरुष संतोंकी संगति करते ही मोक्षको पा जाता है । 

१ ००५-जिज्ञासु पुरुषको चाहिये कि वह समस्त इन्द्रियौको 
मनमें लय करे, मनको व्यछि-ुद्विमें लय करे, व्यध्टि-बुद्धिको 
महत्‌ यानी समष्टि-बुद्विमें लय करे और समष्टि-बुद्विको शान्त 
आत्मामें लय करे । 
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१३६ 'संत-चाणी 
१०४ ६-जो मनुष्य दूसरोंकी आजी वकाका नाश करते 
दूसरोंके घर उजाइते हैं, दूसरेकी खीका उसके पतिसे विश 
कराते हैं, मित्रोमें मेद उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य ही नरकमें जाते 
१०४७-उच, खी, मित्र, भाई और सम्बन्धियोंके मरने 
मुसाफिरोंके मिलनेके समान समझना चाहिये । 
१०४८-जैसे नींद छूटनेके साथ ही खम्नका भी नाश हे 
नाता है वैसे ही इस देहके नाश टोनेके साथ ही सब सम्बन्धी झी 
छूट जाते हैं । 
१०४९-वे सत्यके उपासक महात्मा मुनि धन्य हैं, निने न 
किसीसे राग है ओर न किसीसे द्वेष है, जो सभी ग्राणियेंमें सभाः 
भाव रखकर सबको समदृष्टिसे देखते हैं । 
१०५०-जिसका मन विधयोंमें नहीं है, जिसका मन निड 
है, जिसकी इन्द्रियाँ विकारको ग्रा नहीं होतीं, उसीका नाग 
बेष्णव है | 
१०५१-अपनी ख्लीफे सिवा अन्य किसी द्ीसे सम्बन्ध त 
रक्खे । किसी भी ख्रीको अपने पात सहसा न रहने दे | अपनी ह्ीसे 
भी उचित ही सम्बन्ध रक्खे और चित्तको कभी आसक्त न होने दे। 
१ ०५२-धान जबतक सीजता नहीं तभीतक उग सकता है, 
लेकिन एक बार भी सीज जानेपर वह नहीं उगता, ऐसे ही जीन 
एक वार ज्ञानाग्निमें पक गया तो फिर उसे जन्म लेना नहीं पइता। 
जततक अज्ञान है तभीतक आना-जाना है | 
_ १०५३-जब विवेकके द्वारा मनकी सारी उपाधियाँ छूट जाती 
हैं और बैराग्यके उत्पन्न हो जानेसे गृहस्थीका बखेडा छूट जात 
है, तव मनुष्य अंदर और बाहर दोनों ओरसे मुक्त होकर योगै 
हो जाता है | 
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संत-चाणी १३७ 
१०५४-जिस क्षण भागत्रन्नामका «. , « हो, वही ससे 
बड़ा दुःख है. और भगवन्नामका स्मरण हाता रहे तो शरीरको 
नाहे कितना भी क्छेश हो उसे परम सुख ही समझना चाहिये । 
१०५५ - तुम्हारे सब सांसारिक बन्धन और सम्बन्ध तुम्हें 
चिन्ता और दुर्भाग्यके वशमें डाळते हैं | उनसे ऊपर उठो | ईख़र- 
से अनी एकताका अनुभव करो, वस तुम्हारा निस्तार है | तुम 
खयं मोक्षरूप हो । 
१०५६-जिस मनुष्यमें इ्त्ररका स्मरण करनेकी शक्ति हो 
उसो गरीब या दीन न न समझकर महान्‌ धनवान्‌ समझो | और 
जिवे पास यह ऊँची-से-ऊँची और बड़ी-से-बड़ी सम्पत्ति नहीं है, वह 
चादे बड़ा मारी बादशाह हो; परन्तु असळमें बही गरीन और अनाथ है । 
१०५७-पिता-माता ईसरके प्रतिनिविखरूप हैं, साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष देवता हैं । पिता-मातामें परमात्मसत्ताकी स्कृतिके दशन 
कर गाढ भक्तिमात्रसे इनको सेवा करतें रहनेसे मी. निश्‍चय ही 
मनुष्यको सिद्धि मिल जाती है । 


१ ०५८-जिनको दूमरों्री निन्दा करनेमें रस आता है, वे 
मित्र बनानेकी मीठी कला नहीं जानते । वे फूटका वीज बोकर 
अपने पुराने मित्रोंको दूर हटा देते हैं । 

१ ०७९-परमात्मा निश्चय ही हमैं छुल देते हैं । यदि हमारे 
पीछे पाप न ळगे तो हमारे सामने सदा कल्याण ही होता रहे । 

१०६०-मइ्षियोंने प्रतिष्ठाको झकरी-बिष्ठाके समान अत्यन्त 
हेय बतलाया है, अतर त्यागीशे सदा कीय्की तरह. प्रतिषठाद्दीन 
होकर प्रिंचरण करना चाहिये । 
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१३८ संत-चाणी 


१०६१-सब इन्द्रियोमेंसे यदि एक भी इन्द्रिय विचकि रे 
जाती है तो उससे इस महुष्यकी बुद्धि ऐसे चली जाती हैष 
मराकमें जरा-सा छेद होनेपर तमाम जळ निकछ जाता है | 

१ ०६२-चेतन्यरूप वनसे युक्त मझाभाग्यवान्‌ पुरुष चीन 
वल्नयुक्त अथवा मृगचर्माद धारणकर उन्मत्तके समान, बाळकके सपान 
अथवा पिशाचादिके समान रवेच्छाचुार भूमण्डलमें विचरते रहते ैं। 

१०६३-भगवान्‌की भक्ति करना ही मनुष्यका परम पुषा 
है | उन्हींकी भक्ति करके परम शान्तिको प्राक्त करो | 

१०६४-मेधाबी ओर बहुश्रुत सतपुरुषोंका संग करो, क्योंकि जे 
महापुरुषोंकी शरण लेता है, वह उसको जानकर सुख प्राप्त करताहै| 

१०६५-जब एक रामकी ही शरण लेनेसे खा और परमा 

सद्दजमें ही सिद्ध दो जाते हैं, तब दूसरेके द्वारपर जाकर अपनी 
/ हीनता दिखलाना उचित नहीं । 

१०६६-मचुष्य | उस दिनको याद रख जिस दिन तेरी देह 
छूट जायगी और गज्ञातटपर जाकर जळा दी जायगी, यहाँका न 
कुछ संग जायगा और न कोई सहायक होगा । 

१०६७-जो दूमरोंकी आँखोंमें घूछ झोंकनेमें चतुर होते हैं 
वे समझते हैं क्रि हम इसी तहरे माउान्‌फे सो धोखा दे सकेंगे 
परतु सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ भगवान्‌के सम्बन्धमें ऐसा सोचना उनका 
निरा पागळपन है | 

१०६८-मूख समझता है कि वह इन्द्रियोंके सुख दवटता है, वित 
वह यह नहीं जानता कि अखच्छ विचार या कार्यके लिये बदले 
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संत-चाणी १३९, 


उसकी जीवन-शक्ति ही बिक जाती अभ्रवा नष्ट हो जाती है । 

१०६९-हृदयकी सरलता और निर्मळता ईसरीय ज्योति है, 
यह ज्योति दी ईरवरका मागे दिखलाती है । प्रमुसे क्षमाकी आशा 
इन साधनोंकी ओर खींचती है, प्रभुका भय ही पापसे निदत्त करता 
है । और प्रसु-महिमाका स्मरण ही इस सत्यके मागपर आगे बढ़ाता है । 

१ ०७०-भगवानके दास कहळाकर जगतकी आशा मत रक्खो । 
जब समर्थ खामीको प्राप्त कर छिया तव किसीके सामने दीन 
क्यों होते हो ? 


१ ०७१-जगतकी क्रिप्ती भी वस्तुका विश्लेषण करनेपर उसमें 
सत्ता, प्रकाश, आनन्द, नाम अर रूप-ये पाँच चीजें मिळती हैं । 
इनमें पहली तीन चीजें ब्रह्मकी अपनी हैं और शेष दो जगतकी 
हैं | अतएव नाम-रूपसे मन हराकर सच्चिदानन्दमें अनुराग कर। 

१ ०७२-जबतक परमात्माके यथार्थ खरूपकी पहचान नहीं 
होती तमीतक अविद्या संत्तार और संसारी जीव भासत है, 
बास्तव-खरूपकी पहचान होते ही जीव्र-माव और दश्यमाव निशत 
होक! एक परन्नझलूप ही इश्गोचर होने छाता है । 

१ ०७३-शोक, मोह, दुःख, छुख और देहकी उत्पत्ति यह सब 
मायाक्रे ही कार्य हैं और यइ संसार भी खप्तके समान बुद्धिका 
विकार ही है । इसमें वास्तविकता कुछ मी नहीं है । हट 

१०७४-विषय-तरासतनाके वशमें होकर सांसारिक बन्धनम 
डसना मानवधर्म नहीं है । खी, धन, पुत्र; पशु, घर, भूमि, हाथी, 
खजाना-ये सभी नाशवान, क्षणमङ्कर और चलायमान है । इनमें 
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ममता रखना भूछ है । एकमात्र भगवान्‌की भक्तिसे प्रत पोष ३ 
अक्षय और सवश्रेष्ठ है, अतएव सभी मनुष्योंको भगवद्भक्ति 
जाना चाहिये । 
१०७५-ज्ञानसे मोक्षकी प्रापि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं । 
परंतु उस ज्ञानकी कद करनेत्राछा झुद्ध मन मी तो होना चाहिये” 
वराग्यके बिना ज्ञान कमी नहीं ठहर सकता। | 
१ ०७६-मोजनमें जहर मिंछा हो और यह बात भकष 
करनेगळेको माळम हो जाय तो बह तुरंत थाळी छोड़कर उठ जाया 
इसी प्रकार संसारकी अनित्यता और दुःखरूपताका पता छारे 
मनुष्यको वेराग्य हो जाता है । फिर बैराग्य मनसे इटता ही ष 
१०७७-नैने संसारके सुख-दुःख, जीवन-मरण तथा जा 
और रोग देख लिये हैं, उन्हींके चंगुलसे बचनेके लिये मैंने न्या 
छिया है | क्या फिर मी मैं मूर्खोकी तरह उनका खाद चलने 
लिये लोट सकता हूँ ? 
१०७८-भगतान्‌की खोज करना और राज्यपदकी इच्छा 
रखना-ये दोनों साथ-साथ नहीं हो सकते | इनमें उतना ही विष है 
जितना धूप और छायामें, आग और पानीमें | जो मनुष्य राज्यपद 
पाना चाहता है उसके लिये शान्तिकी इच्छा करना व्यर्थ है | 
१०७९-देहको चाहे जितना घुख-दुःख हो भक्त उसका 
स्याछ नहीं करते, उनको बृत्ति एकमात्र भगवद्धक्ति में छूगी रहती 
है, वे नित्य भक्तिके ऐश्वर्यमें सराबोर रहते हैं । 
_ १०८०-धरमें दीया जलानेसे बह इरोलेमे भी प्रकाशित है| 
वसे ही भगवान्‌ मनमें प्रकट होते ही अन्य इन्द्रियोंमें भी भजनानन्द 
उत्पन्न कर देते हैं | 
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१०८१-जो किसी भी बहवनेरे, हसीमें, दुःखमें अथवा वैसे 
ही मगवातके नामोंका उच्चारण कर लेता है उसके सम्पूर्ण पाप 
नष्ट हो जाते हुँ | 

१०८२-सांसारिक भोगोंसे प्राप्त होनेपर जो उन्हें लेता ही 
हीं, वह पूरा मनुष्य है । जो लेता है; परंतु लेकर सच्चे पात्रोको 
दे देता दै वह भी सच्चा है, परवड आधा मनुष्य है; परंतु जो 
मनुष्य दान लेता है, पर किप्तीको देता नहीं, वह तो मक्खीचूस ही 
नहीं, मधुमक्षिका-जंसा भी नहीं है; क्योंकि ऐसा करनेंमें वह 
अपना झुछ भी हिंत या कल्याण नहीं करता । 

१ ०८३-जो मनुष्य परलोककी साधना न कर केवल संसार- 
की साधनामें ही लगा रहता है, वह इस जोक और परलोकमें 
दुःख और नुकसान ही प्राप्त करता है । 

१०८४-ब्ञान और प्रेम सबेया भिन्न वस्तु नहीं है । किसी 
भी एक मार्गका अबलम्बन करो, लक्ष्यथलपर पहुँचते ही इस 
बातकों तुरंत समझ सकोंगे कि जिसको “अपरोक्षज्ञान! या आत्म- 
दर्शन कहते हैं, सचमुच उसीका नाम प्रेम! है । 

१०८८-रक्त, मांत और हडिडयोंसे बने इर यन्त्र बहुतेरे | 
मनुष्य केवळ खा-पीकर जगतूके पदार्थोको बिगाड़ रहें हैं, उनमें 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य बहुत ही दुलभ है । जो मोहके वश इए बारबार 
जन्म-मृत्यु और जरारूप दुःखोंवाले संसारमें ही पड़ा करते हैं, कुछ 
भी बिचार नहीं करते, उन्हें पछु ही समझना चाहिये । र 

` १०८६-जो अपने लियि या किसी दूसरेके लिये पुत्र, धन 
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और राज्य नहीं चाहते और न अधर्मसे ही अपनी उन्नति 
हैं वे ही और हर पोष्े 
ह्‌ पुरुष सदाचारी, प्रज्ञावान्‌ और धार्मिक हैं । 
१०८७-गो अपने गलेमें पड़ी हुई माळाके रहने या पिरिग 
तरफ जिस प्रकार कुछ मी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार आख्यक H' 
डोरीमें पिरोया हुआ यह शरीर रहे या जाय, जिसके चित्त 
बृत्ति आनन्दरूप ब्रहममें लीन हो गयी है, वह पुरुष फिर उसकी के 
देखता ही नहीं | | 
१०८८-भगवान्‌के रूपका ध्यान करो, सगवन्नामसङ्कीतन 
करो, भगवान्‌के गुणाचुवादका गायन करो, भगवानकी लीलाओंका 
परस्पर कथन ओर श्रत्रण करो । | 


१०८९-हे भगत्रन्‌ | मेरे जीत्रनके शेष दिन किसी पवित्र वने 


वलवान्‌ वैरी और मित्र, कोमळ पुष्प-श्या और पत्परकी शिला; 
रत्न और पत्थर, तिनका और उुन्दरी कामिनी-इन सवमें मेरी 
दृष्टि सम हो जाय | 
_ १०९०-भगवान्‌ श्रीराम जिसक्की ओर कृपाकी नजरसे देखते 
है उसके ठिये विप्र अशृत हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, समुद्र 
गोके खुर-बरावर हो जाता है; अग्नि शीतछ हो जाती है और 
मारी सुमेरु पहाड़ रजक्रे समान हो जाता है । 
१ ०९ १-प्रेम-प्रेम तो सब कहते हैं, परंतु पेमको कोई नहीं | 
पहचानता, जिसमें आठों पहर भीगा रहे वही प्रेम है | ह 
१०९२-लो तभी लगी समन्नो, जब कि वह कभी न छूटे, 


बिदगीमर लौ छगी रहे और मरने 
है ओर मरनेपर प्यारेमें ही समा जायं। 
प्रीति इसीका नाम है । 
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१०९,३-प्राणी जबसे जन्म लेता हैं तमीसे उसकी उम्र घटने 

ठगी है । बचपन, जबानी, बुढ़ापा यों देखते-देखते जिस तरह तेल 

` रट जानेसे दीपक बुझ जाता हैं, उसी तरह उप्तका जीतन बुझ 
जाता है । क Aa) 

१०९,४-३ष्यो, लोम, क्रोध और अप्रिय किव्रा कटुवचन-- 
उनसे सदा अलग रहो, धमंप्रा्िका यही मागे है । 

; १०९,५-तिनकेके समान हल का बननेसे, बृक्षके समान सहिष्णु 
बननेसे, मान छोड़कर दूसरोंको मान देनेसे, इश्की महिमा समझनेसे 
तथा अभिमान त्याग करनेसे साधना शीघ्र सफळ होती है । इस 
प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेके छिये सत्संग, घमम्रन्य और मक्त- 
चश्‍्िका अम्यास, गुरुआज्ञाका पाळन तया माता-पिता आदि 
गुरुजनोंकी तया भक्तोंकी सेवायूजा करना बहुत आऋषक है । है 
१०९,६-सत्ययुगमं भगवानके ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे, वारम 
सेवासे जो फळ मिळता है, वहीं कलियुगमं केरल श्रीदरिकीतनसे 
मिलता है । अतएव जो दिन-रात श्रीहरिका प्रेमपूयक कीटेन करते 
हुए.ही घरका सारा काम करते हैं, वे भक्तगण धन्य हैं । 

१ ०९.७-एक क्षणके लिये भी आयुका नाश होना बंद नहीं 
होता; क्योंकि शरीर अनित्य हैं | अतएय बुद्धिगन पुरषोंको 
क्चारना चाहिये कि नित्य वस्तु कौन-सी हैं । उस नित्य वस्तुको 
जान लेना ही सबसे वड़ा ज्ञान हैं | 

| १ ५ ९८-जब काळ घुमेरुूजैसे पर्वतक्रो भी जला देता है, 
बड़े-बड़े सागरोंको छुखा देता है, एश्वीकां नाश कर देता है, तव 
हाथीके कानकी कोरके समान चज्चळ मनुष्य तो किस गिनती है । 
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` १०९६-काम, क्रोध बड़े हो क्रूर हैं, इनमें दयाका नाप हे 
इन्हें काळ ही समझो | ये ज्ञाननिधिके साँ;, विषयकरदराके .. | 
भजनमार्गके घातक हैं । ये जड्में नहीं विना हो जके इत्र ने 
बिना ही आगके जला देते हैं और विना ही झले मार डाको है | 
११००-े माता-पिता धन्य हैँ और बडी पुत्र धनय है, जो कि | 
्रकारसे रामका भजन करता है । जिसके मुखसे धोखे भी. 
नाम निकलता है उसके पेरोंकी जूती मेरे तनके चमड़ेसे बने तो 
कम ही है | वह चाण्डाळ भक्त अच्छा जो रात-दिन रामको झ 
है । जिसमें हरिका नाम नहीं, वह ऊँचा कुछ जिस कामका ? 
११०१-मनरूपी पखेरू तमीतक विषयवासनाकें ञे 


उड़ता है, जबतक कि वह ज्ञानरूपी बाजकी झपेटमें नहीं आत्ता | 


११ ०२--आकश्यकता चावळकी होती है, परंतु चावळ बोनेपे 
जह उपजता नहीं | चावल पानेके डिये बोना पड़ता है धान | 
धानमें छिळका यद्यपि अनाऋषक है; परंतु छिछके बिना धान नह 
उगता । इसी प्रकार शा्रविद्ित आचारोंका पालन किये ब्रि 

धर्म | हे 
कभी धम-छाभ नहीं होता । 


११०३-जो बस्तु अनादि और अनन्त है, उत्तीमें सुख है; 
अन्तवान्‌ ` वरतुमें सुख नहीं है | अन्तान्‌ वस्तुका एक लि 
अवश्य नाश होगा; इसळिये जो उसपर आसक्त होगा उसको दृषी 
होना ही पड़ेगा ! ह । 

११०४-जो बिना जड़को अमर बेलको पाळते हैं उन प्रभुको 
छोड़कर दूसरे किसकी खोज करनी चाहिये ? " 
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११०५-जो एक प्रंभु अपनी नियामक शक्तिके द्वारा सबको 
नियममें रखते हैं, जो एक अहेतु होते हुए ही सब ढोकोंकी उत्पत्ति 
और लय करनेमें समथ हैं, उस देवको जो छोग पहचान लेते हैं 
वरे अमृतरूप हो जाते हैं । 

११०६-मनुष्ये बन्धन और मोक्षका कारण मन है, विषया- 
सक्त मनसे बन्धन होता है और विषयब॒त्तिसे रहित मनसे मुक्ति । 
अतएव मुक्तिकी चाह करनेवाले मनको सदा विषयोंसे रहित रके | 
विषयसंगसे छूटा हुआ मन जत्र उन्मनीमावको प्राप्त होता 
परमपदकी प्राति होती है । 


११०७-जीवित अवस्थामें शरीरको छोग देत ( नरदेत, भूदेव ) 
शब्दसे पुकारते हैं, परंतु मर जानेपर उस शरीरके या तो ( सइ 
जानेपर ) कोड़े हो जाते हैं, या (जला देनेपर) राख हो जाती है 
अथवा (पश्च आदिके खानेपर उनकी ) विष्टा बन जाती है । ऐसे 
शरीरके लिये जो मनुष्य दूसरे प्राणियोंसे द्रोह करता है जिससे 
नरकी प्राति होती है, वह कया अपने खार्थको जानता हैं ? 

११०८-परमात्माका वाचक प्रणत्र है, उत्तता जप और 
उसके अथकी भावना करनी चाहिये । इससे आस्माकी प्राप्ति और 
बिध्नोंका अभाव होता है । 

: ११ ०९-परलोकमें सहायताके छिये माता-पिता, पुत्र-ल्ली और 
सम्बन्धी कोई नहीं रहते | वहाँ एक धमं ही कांप आता है । मरे 
इए शरीरको बन्धु-बन्धव काठ ओर मिं्टीके ढेळोके समान प्रथ्वीपर 
पटककर घर चळे आते हैं । एक धर्म ही उसके साथ जाता है \ 
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१११ ०-मन, वाणी और कमसे प्राणिमात्रके साथ अद्रोह 
सबपर कृपा और दान--यह। साधु पुरुषोंका सनातन धम है | 

११११--जो आत्मनिष्ठ हैं तथा जो आत्माके सिता कुछ भी , | 
नहीं चाहते, वे विषयी मनुष्योंकी भाँति रमणीय वस्तुकी प्राप्िमें 
हर्षित नहीं होते और दुःखरूप वस्तुकी प्रापतिमें उद्विग्न नहीं होते । 

११ १२-सोये हुए गाँरको जेसे बाढ़ बहा ले जाती है, बैसे 
ही पुत्र और पझुओंमें विप्त मनुष्पोंको मौत ले जाती हे। जब मृत्यु 
पकड़ती है उप्त समय पिता, पुत्र, बन्धु या जातिवाळे कोई भी 
क्षा नहीं कर सकते | इस बाठको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह शीळवान्‌ बने और निर्वाणकी ओर ले जानेवाले 
मार्गको जल्द पकड़ ले | 

१ १ १३-भगवानकी मायाके दोष-गुण बिना हरिमिजनके नहीं 
जाते, अतएव सब कामनाओंको छोड़कर श्रीरामको भजो । 

१११४-जो दिन आज है, वह कळ नहीं रहेगा, चेतना है तो 
जल्दी चेत जा, देख मौत तेरी घातमें त्म रही है । 

१११५-क्रीरामके चरणोंकी पहचान हुए बिना मनुष्ये 
मनको दॉइ नहीं मिटती, लोग केवळ भेप बनाकर दर-दर अळख 
जगाते हैं, परंतु भगवानक्रे चरणोंमें प्रेम नहीं करते, उनका जन्म 
वृथा है | 

१११६-जो शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु और समाहित 
होता है, वही आत्माको देखता है और वही सबका आत्मरूप 
होता है। 
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१६६ ७-बिन्‍्होंने म) रोष, छोम, मोह, मद, मत्सर--इन 
छः दात्रुओंको जीत विया है, ने पुरुष ईशवरकी ऐसी भक्ति करते 
हैं जिप्तके द्वारा ES परम प्रेम उत्पन्न हो जाता है | 

१ et ८-जेसे प्रवाहक वेगमें एक स्थानकी बाळू अळग-अळग 
बह जाती है और दूर-दूर से आकर एक जाह एकत्र हो जाती है, ऐसे 
ही काळके द्वारा सब भ्राियोंका कमी प्रियोग और कमी संयोग 
होता है । 

११ १९-सरळता, कतन्पपरायणता, प्रसन्‍नता और जितेन्द्रियता 
तथा बृद्ध पुरुषोंकी से्र--इनसे मनुष्यकरो मोक्षकी प्राप्ति होती है । 

११२० “जिससे सद जीव निडर रहते हैं और जो सब ग्राणियों- 
से निडर रहता है, वह मोढसे छूडा हुआ सदा निर्भय रहता है । 

१ १२१-जो मनुष्य समस्त भोगोंओ पा जाता है और जो सब 
मोगोंको त्याग देता है, इनमें सब मोगोंको पानेत्रालेक्ी अपेक्षा 
सबका त्याग करनेवाळा श्रेष्ठ है । 

१ १२२-जो संग्रइका त्याग करके अपरिग्रहमें रत है, ऐसे 
चित्तके महसे रहित इए ज्ञानवान्‌ पुरुष ही निर्माणकों प्राप्त होते हैं ! 

११२३-जेसे अग्निके समीप रहनेवाले पुरुत्रका अन्धकार 
और शपत अग्निकी खाभाविक शक्तिसे ही दूर हो जाता है, वेसे ही 
पापी-पुण्यात्मा जो कोई भो भगवान्‌को भजता है, वद्दी उनकी 
महिमाको जानता है और वहीं शान्ति प्राप्त करता है । 

११२४--जब दृश्य नहीं है, तत्र दृष्टि भी कुछ नहीं है, दृश्यके 
त्रिना देखना कहाँ, शये कारण ही दष्टा और दशन हैं । 

१ १२५-काम, क्रोध, मद, छोमको खान जत्रतक मनमें है, 
तबनक पण्डित और मूल्लेमें क्या भेद है ! दोनों एक समान ही हैं 
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११२६- सब ओरसे मनको हटाकर भगवानके चरणका 
आश्रय लेनेवाले मगवानके प्रिय पुरुभमें यदि कोई दोष भी हो तो , 
हृदये रहनेवाले सर्वेश्वर भगवान्‌ उसे नष्ट कर देते हैं । 

११२७-यह अखिल जगत्‌ सवशूतमयः भगवान्‌ विष्णुका ही 
विस्तार है, अतएव ज्ञानी पुरुष इसे अपने साथ आत्मवत्‌ अभ्ेइ- 


रूपसे देखे । कं है! 
११ २८-यह अक्षर (कमी नाश न होनेवाळा ) ही ब्रह्म है; 


अक्षर ही परम है, इस अक्षरको ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा 
करता है, उसको बद्दी प्राप्त होता है | इस अक्षर परमालान् 
आश्रय हो श्रेष्ठ है | यह आश्रय सबसे उत्तम है । इस आश्रयका 
रहस्य जानकर जीव ब्रह्मलोकमें पूजित होता है । 

११२९.-चित्तसे निरन्तर परमात्मतच्वका चिन्तन करते रहो, 
अनित्य घनकी चिन्तां छोड़ दो। क्षणमरके साधुसंगको भी भवर 
सागरसे तारनेके लिये नोकांखरूप समझो । 

११३०-मोगोंमें रोगका भय है, कुळमें च्युत होनेका भय है, 
घनमें राजाका भय है, मौनमें दीनताका भय है, बळमें बेरीका भय 
है, रूपमें बुढ़ापेका भय है, शाद्षमें विवादका भय है, गुणो 
हु्टोंका मय है, शरीरमें मृत्युका भय है, इसी प्रकार संसारी 
समी वस्तुओंमें मनुष्योंको कोई-न-कोई भय है । केवल एक शेरा" 
में कोई भय नहीं है । 

११३१-इस संसारकी अपेक्षा भी कोई प्रियतम वस्तु इसकी 
अवश्य है; क्योंकि यह मन समय-समयपर इससे छूटकर उसकी 
ओर दौड़ना चाहता है । 
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११२२-संसार क्षणमंगुर और अनित्य है, यहाँ एक पळका 
मी भरोसा नहीं, जो कुछ कन्याणका काम करना है तुरंत कर ळो । 
११३३-गायका तुरंत जन्मा हुआ बच्चा जैसे बीसों बार 
विरने-उठनेपर कहीं खड़ा हो सकता है, इधी प्रकार साधना करते 


समय साधक अनेक बार गिर पड़नेपर कहीं अन्तमें सिद्वि-ठाम 
करता है । 


१ १३४-यदि मेरे दिलमें तीरकी नोंक नहीं चुभती तो तीरका 
क्या दोष है १ क्योंकि मेरे दिळमेजो प्रेमकी आग जळती है, वह इतनी 
भड़क रही है कि उसमें बोहा भी पड़े तो वह गळ जाता है | 

| १३३५-जो हृदय कोमळ, दीन और मगबातूके विरहसे 

' व्याळुळ है, उसीमें प्रभुका निवास है | 

| १३३६ -संसारके लोग मेरी जितनी चाहें निन्दा करे, मैं इसका 
कुछ विचार नहीं करता । जिसके मुख है जो इच्छा हो सो कहे । 
मैं तो हरिरसमें मतवाळा होकर कभी धरती पर लोटता हूँ, कभी 
नाचता हुँ और कमी सो जाता हूँ । . 

११३७-मनुष्य-मनुष्यकी आँखोंमें धूळ झाक सकता है, पर 
परमात्माकी आँखमें धूल नहीं झोंकी जा सकती । 

११३८-ख्नियोंकी मीठी बातोंमें नहीं भूलना चाहिए | इनकी 
बातें रसमयी हैं, कितु बेरागीके लिये तळ्वारकी घारके समान हैं । 
उनसे अपनी रक्षा करना कठिन है । 

११ ३०-जो परायी स्त्रयोंको माताके समान नहीं मानता 


वह मह्दामूख है । उसके पापका प्रायश्चित्त नहीं । 
| ११४०-्ो परस्त्रियो माताके समान, पराये धनको पिटदीके 
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ठेके समान और सब्र प्राणियोंकों अपने समान समझता है, बही 
. देखता है और तो सब अन्धे हैं । 

११४१ -शरीर अनित्य है, ऐश्वय अनित्य है, मृत्यु सदेव पास 
है, इसलिये वर्म करो । 

११४२-जो अपना जीवन छुखसे बिताना चाहें, वे विषयोका 
संग न करें और जो परमपदके अमिवाषी हों, वे तो उनका नाम 
भीनल। 

११४३-जो तुम्हारी बातोंक्ो सुनना चाई, उन्हींको अपनी बाते 
सुनाओ । जो तुम्हारी वातें सुनना न चाहें, उनके गले मत पड़ो । 

११ ४४-विपग्रभोगोंमें सुख नहीं है । एक-न-एक दिन मनुष्य- 
को इने अळा होना ही पड़ता है | अळा होनेके समय गिभरय- 

| सोगीको बड़ा दुःख होता है। 

१ १४५-आत्मचिन्तन करो, पर आत्मचिन्तन करना सहज 
काम नहीं है । इसके लिये मनक वशमें करना होगा, उसे विषयोंसे 
हटाना होगा, उसे बृत्तियोंसे अळग कर एकाप्र करना होगा, तमी 
सफलता हो सकेगी । 

१२४६-मूर्खं मनुष्य माग्यपर संतोष नहीं करता, धनके लिये 
मारा-मारा फिरता है | जब कुछ हाथ नहीं लगता, तब रोता और 
कलपता है. । 

१ १४७-यदि तू सुख-शान्तिसे जीवनयापन करना चाहता है 
तो तृष्णा पिशाचीके फ देसे निकछकर भाग्यपर संतोत्र कर । . 

११ ४८-अरी पामर तृष्णा | मैं तुझसे पूछता हूँ कि इतने 
कुकम कराकर भी तुझे संतोष हुआ या नहीं ? ` 
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११४९.-रयके उदय और अस्तके साथ मनुष्योंकी जिन्दगी 
रोज घटती जाती है। समय भागा जाता है, पर कारोबारमें मशगूळ 
रहनेके कारण वह भागता हुआ नहीं दीखता । ळोगोंको पैदा 
होते, वरिपत्तिम्रस्त होते और मरते देखकर भी मनमें भय नहीं होता । 
इससे माळम होता है कि मोहमयी प्रमादरूप मदिरा ( शराब ) के 
नरेमें संसार मतवाळा हो रहा है । 

१ १५०-मनुष्य दूसरेको बूढा हुआ तथा मरनेत्राला देखता है पर 
आप यही समझता है, में तो सदा जवान रहुँगा-अमर रहूँगा। 

१ १५१-ममुष्यो | मिथ्या आशाके फेरमें दुलभ मनुष्य-देहको 
यों ही नष्ट करो । देखो, सिरपर काळ नाच रहा है | एक श्वास- 
का भी भरोसा न करो । जो श्वास्त बाहर निकल गया, वह वापस 
आवे न आवे, इसलिये गफलत और बेहोशी छोड़कर अपनी काया- 
को क्षणमंगुर समझकर दूसरोंकी भळाई करो ओर अपने सिरजन- 
हारमें मन लगाओ; क्योंकि नाता उसका सच्चा है | 

११५२-माँगना और मरना दोनों समान हैं, बल्कि माँगनेसे 
मरना सला | याचना करनेसे त्रिलेकीनाथ भगवानको भी छोटा 
होना पड़ा, तत्र दूसरोंके लिये कहना ही क्या ? 

११५३-दाथके ऊपर हाथ करो, पर द्वाथके नीचे द्वाथ न 
करो । जिस दिन दूसरोंके आगे हाय फेडानेकी नौबत आवे, उस 
दिन मरण हो जाय तो अच्छा । 

११७५४-द्ली-पुत्रोंके पालन-पोषणकी चिन्तामे मनुष्यकी सारी 
आयु बीत जाती हे; पर परमात्माके भजनमे उसका मन नहीं लगता । 
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११५५-ख्ली-माया ही संसार-बृक्षका बीज है। शब्द, सप 
रस, रूप और गन्ध-उसके पत्ते, काम-क्रोधादि उककी डाहियाँ 
पुत्र-कन्या प्रभृति उसके फछ हैं और तृष्णारूपी जळसे यह संसार 
रश्च बढ़ता है | [ 

११०६-लोद और काठको वेडियाँसे चाहे कमी छुटकारा हो 
जाय, पर खी-पुत्रादिकी मोइरूपी बेड़ियोंसे पुरुप्रका पीछा नहीं 
छूट सकता । जिनके मुँद देखनेसे पाप लगता है, छीके लिये उन्ह 
की खुशामद करनी पड़ती हैं । 

१ १५५-किस्मतको देखो कि जिसने मनुष्पको कितना झम- 
जोर बनाया, पर काम उप्तसे दोनों लोकोंके लिये गये | उसे इप 
छोऋ और परळोकक्री फिक्र ळगा दी | 

११५८-श्वीके वशमें होना सवेनाशका बीज बोना है | 

११५९-गद्नपर बिखरे हुए बाळोंवाळा करालमुखी सि 
अत्यन्त मतवाळा हाथी ओर बुद्धिमान समरझार पुरुष भो ब्िपरेंके 
आगे परम कायर हो जते हैं | 

११६०-मजुष्य अपने पापांको कितना ही ठिपावे, पर एक- 

-एक दिन वे प्रकट हो जाते हैं । 

११ ६१-वी, नोन, तेळ, चाळ, साग और ईंधनकी चिन्तामें | 
बड़े-बड़े मतिमानोंकी उम्र पूरी हो जाती है । इसीसे मनुष्यको 
इश्वर-भजनका समय नहीं मिलता | , 

११६२-जितनी आवश्यकताएँ कम होंगी, उतना ही सुख 
बढ़ेगा, इसलिये महात्मा लोग मइळोंमें न रहकर दक्षोंके नीचे 
` उम्र काट देते हैं । 
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. ११६३-विषयोको हमने नहीं मोगा, किंतु विषयोंने हमारा 
ही भुगतान कर दिया, हमने तपको नद्वी तपा, विंतु तपने 'हमे ही 
तपा डाळा, काट्का खात्मा न हुआ, किंतु हमारा ही खात्मा हो 
चळा, द्गाका डुढ़ापा न आया, किंतु हमारा हवी बुढ़ापा आ गया । 
११६४-लोग दुनियाको नहीं छोड़ते, दुनिया ही भले उन्हें 

निकम्मा करके छोड़ दे । 
१ १६५-जो छोग शाक्ति-सामथ्य रहते विषयोंको छोड़ते हैं, 

वे ही प्रशंसाके भाजन होते हैं | 

१ १६६-धर-जंजाळेंमे रइकर सदी-गर्मी औः शोक-तप आहि- 
के कष्ट उठाने ही पड़ते हें, फिर तप ही क्यों न किया जाय ! 


क्योंकि घरकी झं्गटोंके दुःखसे कोई लाभ नहीं, किंतु तपसे खर्ग 


और मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है । 

१ १६७-धनके ध्यानसे जो सुख मिळता है, बह क्षणस्थायी 
और झूठा है । इसब्यि धन-ध्यान छोड़कर, आइटोप भगवान्‌ 
शिवके चरणोंका ध्यान करना अच्छा; जिससे सभी मनोरथ पूरे 
होते हैं और अन्तमें जन्म-मरणके झगडोंसे छुटकारा मिलकर परम- 
पद-मोक्ष मिल जाता है । 

११६८-चेहरेपर झुरियाँ पड़ गयीं, सिरके बाळ पककर सफेद 
हो गये, सारे अङ्ग दीले हो चले-पर तृष्णा तो तरुण होती जातीहै। 

११ ६९-जवानी बुढापेसे, आरोग्यता व्याधियोंसे, और जीवन 
ृत्युसे ग्रसित है, पर तृण्णाको किसी उपद्रवका डर नहीं | 

११ ७०-मनुष्य नितान्त निकम्मा और जजेरशरीर होनेपर 
ष्णाको 
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११७१-अङ्गसियिंळ हो गये हैं, बुढापेसे सिर सफेद हो गया, 


मुँहके दाँत गिर गये, हाथमे ळी लकड़ीकी तरह शरीर कॉपता हैं, 
तो भी मनुष्य आशारूपी पाशको नहीं त्यांगता । 


१ १७२-भगवानके दरशनके किये जिसके मनमें अत्यन्त तीन 
आकषण होता है, तरह विषयोकी क्षणमङ्कुरता ओर अनित्यताको 
देखकर विषयोंकी ओर कमी ताकता ही नहीं । 

११७३.-दारणागतिके द्वारा भावानूसे उपदिष्ट साधनमें छा 
जानेपर झारणागत साधकको भगवान्‌ खयं अपने स्वरूपका ततत 
समझा देते हैं । 

११७४-इस मृत्युके जगतमें अमृतके पानेका एक ही उपाय 
है । जो केवळ उसीकी ओर देखता है, दूसरी ओर ताकता हदी नहीं, 
नही मृत्युके हायसे छुटकारा पा सकता है । 

११७५-जैसे संसारकी बात सोचते-सोचते मनुष्य बड़ा भारी 
संसारी बन गया है, वैसे ही ईख़रकी वात सोचते-सोचते टीक 
वेसा ही बन सकता है । 

११७६-हृदयमें कामनाओंका निवास है, उसीको “संसार 
कहते हैं और उनके सब तरहके नाझ हो जानेको “मोक्ष? कहते हैं। 

११७७-जो निःस्पृह हैं, जिन्हें कामता या तृष्णा नहीं, वे 
मनुष्यरूपमें ही देवता हैं । 

१ १७८-जो जन्म-मरणसे मुक्त होना चाहते हैं, वे दुषण 
राक्षसीके मुळावेमें न आवें । इसके चक्करमें फॉसनेसे मलुष्य बाष्य 

०० मदुर, नीच-से नीच कर्म करनेपर उतारू हो जाता है । 
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ह १ १७९-सय और चन्दको रात-दिन चक्कर ळगाने पड़ते 
ह । एक दिन क्या एक क्षण भी ये वेच्छानुसार आराम नही कर 
सकते, तब हम और आप तो किस गिल्तीमें हैं ? 

१ १८०-बडोंकी दुदशा देखकर छोटोंको अपनी वित्तिपर 
रोना-कल्पना नहीं बल्कि संतोष करना चाहिये ।संसारमे कोई 
छुखी नहीं है । 

१ १८१-विषयोंको चाहे जितने दिनोंतक क्यों न भोगो, वे 
एक दिन तुम्हें निश्चय ही छोड़ देंगे, तो उन्हें तुम स्वयं ही क्यों 
न छोड़ दो ! तुम्हारे छोड़नेसे तुम्हें अनः्त हुल मिलेगा और 
उनके छोड़नेसे तुम्हें अत्यन्त दुःख उठाना पड़ेगा । 

११८२-तृण्णा विषयोंके संसगेसे बेहद बढ़ती है | 

११८३-जो तृष्णाको त्यागते हैं, तृष्णासे नफरत करते हैं, 
उसे पास फटकने नहीं देते, उनसे तृष्णा भी दूर भागती है । 
११८४-वृष्णाको शीघ्र छोड़ो! पुरानी होनेसे वह और भी 
बळ्वही हो जायगी, फिर उसे त्यागना आपकी झाक्तिके बाहर 
हो जायगा । 
१ १८५--पत्तों और जळपर गुजर करनेवाले ऋषि भी जब 
ख्ियोंपर मोहित हो गये, तब धी-दूध खानेवाडोंकी क्या बात है १ 
११८६-ख्रीका दशन ही ऐसा है कि जिप्तसे देवता भी धैय 
त्याग देते हैं । 
११८७-जहाँ खी है वहाँ सभी विषय हैं ! यही संतोंका 
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११८८-न तो खीके साथ बात करनी चाहिये, न पहले देखी 
स्लीकी याद करनी चाहिये और न उनकी चर्चा करनी चाइिये । 
यशाँतक कि उनका चित्र भो न देखें । 

१ १८९-विपय त्रिष है, इनका त्याग ही सुखी जड़ है। 

११९,०-कामको जीतो । जिएने कामको जात लिया उपने 


सच्ची है । 
११९,३-्ी सॉपसे मी मयेकर है । सॉपके काटनेसे मनुष्य 
मरता हैं, पर छ्रीके हूप-चिन्तनमात्रसे ही मनुष्य मर जाता है। 
१ १९४-कार्मी पुरुषों और कामिन्यो संसगसे पुरुष कामी 
हो जाता है तथा आगेके जन्मे मी क्रोत्री, लोमी और मोही होता है। 
११९५-रूपको देखनेमात्रसे ही जहर चढ़ जाता है । तू रूप- 
लाळसा छोड़ दे । 
१ १९६-हपकी ळाळसा काळी नागिन है | केवछ ईश्वरका 
नाम जपनेत्राळे ही उससे बचे । 
११९.७-जळमें दूवा ब व जातः है पर तरिमरयोंमें इतरा नीचता ! 
११९८-एक कखन और दूसरी कामिनी इनसे वचत्र 
रहो |! ये भगवान्‌ और जीवके बोचमें खाई बनाते हैं | 
११९९-जिनना प्रेम जगव के रूपोंमें है उतना उस जादीशमे 
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१२००-हूवा हड्डम खून नहीं होता, पर कुत्ता सदी हडडी 
नत्राता है | छ अपने खूनका खाद आत्ता है, पर वह अज्ञानी उस 
आनन्दको हडडीमें समझता है | यही दृशा विषयो पुरुमोंकी है | 
१२०१-दुलभ मलुष्य-चोछा पाकर और वेद-शात्र परकर 
भी यदि मनुष्य संसारमें फंसा रहे तो फिर संसार-न्नसे 
छूटेगा कौन 2 

१२०२-काम; क्रोष, लोम और मोइको छोड़कर आत्मामें 
देख कि में कॉन हूँ । जो आलज्ञानी नहीं हैं, जो अपने खरूप या 
आत्मके सम्बन्तरमें नहों जानते, वे मूख नरकोंमें पड़े हुए सइते हैं । 
१२०३-जिसे किसी चीजकी जरूरत नहीं, वह. किप्तीकी 
खुझामद क्यों करेगा ! निःस्पृहके छिये तो जगत तिनकेके समान है । 

इसळिये छु चाद्दो तो इष्छाओंक्ो त्यागो। 
१२०४-जो जितना छोटा है, वह उतना ही घमण्डी और 
उछलकर चळनेत्राला है, जो जितना ही वड़ा और पूरा है, वह 
उतना ही गम्भीर और निरभिमानी है, नदी-नाळे थोड़े-से जल्से 
इतरा उठते हैं; किंतु सागर, जिसमें अनन्त जल भरा है, गम्भीर 

रहता है | 
१२ ०५-अभिमान या अहंकार महान्‌ अनर्थोंका मूल है-यह 
नाशकी निशानी है । 
१२०६-यह राज्य और धन-दौळत क्या सदा आपके कुमे 
रहेंगे या आपके साथ जायेगे £ त्रिचारिये तो सही । 
१२०७-हे मनुष्य | जोशमें आकर इतना जोश-खरोश न 
दख; इत दुनितामें बहुत-से दरिया चढ़-चढ़ऋर उतर गये-क्रितने 
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१२०८-हे मनुष्य ! मौतसे डर, अमिमान त्याग। 

१२ ०९-मलुष्पके घमण्डका कुछ ठिकाना है---किसीको कुछ 
नहीं समझता । मौतने इसे छाचार कर रक्खो है, नहीं तो यह 
ईश्वरको भी कुछ नहीं समझता । 

१२१०-अपने प्रबल शत्रु अभिमानका नाश करो। 

१२११-मदुष्यक्रो जो माँगना हो, सर्वेशक्तिमान्‌ भगवानूसे 
माँगना चाहिये, वही सबकी इच्छा पूरी कर सकता ह । 

१२१२-हे दास ! राम-जेसा मालिक तेरे सिरपर खड़ा है, 
फिर तुझे क्या अमाब है १ उसकी कृपासे ऋद्धि-सिद्धि तेरी सेतर 

करेंगी और मुक्ति तेरे पीछे फिरेगी । 

,२१३--अगर सेवक दुखी रहता है तो परमात्मा भी तीनों 
कालेंमें दुखी रहता हैं। वह दासको कष्टमें देखते ही क्षणमरं 
प्रकट होकर उसे निहाळ कर देता है । 

१२१४-जिसकी गाँठमें राम हैं, उसके पास सव सिद्धियाँ हैं । 
उसके आगे अष्ट सिद्धि और ना निधि हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। 

१२ १५-जसे मू्मे रात और दिनका भेद नहीं है, बेसे ही 
द्रिचार करनेपर अखण्डचिव्खरूप केवल शुद्ध आत्मतत्वमे न ` 
बन्धन है और न तो मोक्ष । कितने आश्चयेकी बात है कि प्रभुको 
जो हमारे आत्माके आत्मा हैं, हम पराया मानकर बाहर 
ढूँढ़ते फिरते हैं । 

१२१६-माँझीकी अहसान मेरी बळा उठाये, मैंने तो अपनी 
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१२१ ७-जब मुझे बुद्धिमानोंकी सोहवतसे कुछ माळूम ठ्रआ 
' तब मैंने समझा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता । 
१२१८-हे मिन मन | तू पराये दिलको प्रसन्न करज किस 
लिये ळगा रहता है £ यदि तू तृष्णाको छोड़कर संतोष कर छे 
अपनेमें दी संतुष्ट रहे तो तू खयं चिंतामणिखरूप हो जाय | फिर 
तेरी कौन-सी इच्छा पूरी न हो ? 
१२१९-जव आँखोंमें प्यारे कृष्णकी मनमोहिनी छबि समा 
जाती है तब उसमें और किसीकी छब्रिके लिये स्थान ही नहीं रहता | 
१२२०-जिस तरह सरायको भरी हुई देखकर उसमें कोठरियाँ 
खाली न पाकर, मुसाफिर लौट जाते हैं, उसी तरह नयसे 
मनमोहनकी बॉकी छवि देखकर संसारी भिथ्या खूबमरतें 
आँखोंके पास भी नहीं फटकती | 
१२२ १-जिस छुखके लिये मनुष्य इतनी आफते उठाता है, उस 
सुखका सचा स्रोता तो खयं उसके दिलमें मौजूद है । 
१२२२-यों तो संसारमें जरा भी मुख नहीं-सर्वत्र भय-ही- 
भय है, पर दु और नीचोंकां भय सबसे मारी हैं | 
२२२-अगर आपको सोप डसे, बिच्छू काटे और हाथी मारे 
तो कुछ हर्ज मत समझो । आगमें जलने, जलमें डूबने और पहाइसे 
गिरनेमें भी कोई हानि न समझो, ये सब मले हैं-इनसे हानि 
नहीं, हानि और खनरा है ढुटरकी संगतिसे, इसळिये ठुर्जनकी 
सोहबत मत करो | , 
१२२४-इमारी सुबुद्वि हमसे कह रही है कि मनरूपी शैतानके 
००-०. अस़लेमे सवः 3ल्निक्षोी-॥॥ मतत्री जहर) स००-चलदे,० बहक पक्के ।९०७१३ 
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अपनी राहपर 'चळाओ । सच्चा छुख वेशग्यमें ही है इस महावाक्यको 
क्षणमर भी न भूलो । े र 
१२२०-कमलके पत्तेपर ठहरी हुई जळकी बूंदके समान क्षण- 
अंगुर प्राणोंके छथि, मूरूतावश घनमदसे निःशंक धनी मनुष्ये 
सामने बेहया होकर अपनी तारीफ आप करनेका घोर पाप वरत्रा 
हमलोगोंने कौन-सो पाप नहीं किंया £ 
१२२६--जिस तरह पानीका घुळुळा उठता और क्षणमरमे 


नष्ट हो जाता है, उसी -तरह आदमी पेंदा होता है और क्षणभर 
| नष्ट हो जाता है । 


१२२७-यह मनुष्य उसी तरह अद्य हो जायगा, जिस तरह 
सबेरेका तारा देखते-देखते गायब हो जाता है । 

१२२८-निस तरह देखते-देखते होजका पानी मो रीकी रामे 
निकटकर डिळा जाता है, उसी तरह यह जीवात्मा देहसे निकछ 
जायगा, दस-पाँच दिनकी देर रुमशिये । 

१२२९-ऐसे चंचल जीवनके लिये अइानी मनुष्य नीच-से-नीव 
वर्थ करनेमें संकोच नहीं करता-यह बड़ी ही छजाकी बात है | 
आर मनुष्योवों हजारों, छाखों बरसकी उम्र मिळती अथवा सुमी 
काबभुशुण्डि होते, तो न जाने मनुष्य क्या-क्या पापकम न करता ! 

१२३०-म्बुष्यो ! आंख खोलकर देखें अं र कान लक 
हुनो ! मिटटी और पत्थर अथवा लकडी वमैरहकी बनी चीजों! 
बुछ उन्न भी हे, पर तुम्हारी उम्र कुछ भी नही । अतः ईस धै [ 
स्थायी जीवनमें पाप-कर्म न करो | 
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१२३१-दे भाई ! केसे कशथ्की बात है ! पहले यहाँ कैसा 
राजा राज करता था, उसकी राजसभा कैसी थी, उसके यहाँ 
वतेते झर, सामन्त ओर सेना एवं चन्द्रानना झ्लियाँ थीं, पर 
ऑज सब सुना है । सत्रको काल खा गया | 
१२३२-जिन मकानोंमें तरह-तरहके बाजे बते और गाने 
गाये जाते थे, वे आज खाळी पड़े हैं | अब उनपर कोते बेठते हैं । 
१२३३-जिसे सूयं कहते हैं वह भी एक ऐसा चिराग-दीपक 
है, जो इवाके सामने रक्खा हुआ है और अत्र बुझा, अब बुझा? हो 
रहा दै, तः औरोंकी तो वात ही क्या ? संसारकी यही दशा है | >> 
१२३४-एक दिन इस जगतका ही अस्तित्व नहीं रहेगा, तब 
और किसकी आस्था का जाय ? यह जात्‌ ही अममात्र है | 
१२३५८-वारी-बारीसे सभी प्यारे और मित्र चल बसे | अब 
तेरा नंबर भी नित्य निकट आता जाता है । 
१२३६-काल-देवता अपनी पत्नी काळीके साथ, संसाररूपी 
चौपड़में दिन-रातरूपी पासोंको छुढ़का-छुढ़काकर और इस जगतके 
प्राणियोंकी गोटी बना-बनाकर खेल रहा है । 
१२३७-मतुष्य-ीत्रन बहुत ही थोड़ा है । इसलिये मनुष्यको 
| जबतक दम रहे सब कुछ तजकर एकमात्र परमात्माका भजन 
. करना चाहिये । 
१२३ ८-जिस तरह कच्चे घड़ेंकों फूटते देर नहीं, उसी तरह 
-इस शरीरको नाश होते देर नहीं । 


१२३९-बाहरी युक्ति और तकोके द्वारा जो भगवानके 


७५-७०. "श ची० ११२१२-०९००. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६२ संत-चाणी 


अस्तित्वका निरूपण किया जाता है, वह केत्रल बाहनाणीक 
विकास-मात्र है, उससे भगवातूका यथार्थे बोध नहीं हो सक्ता । 

१२४०-आज तुम्हारा शरीर आरोग्य है, आश्चर्य नहीं क | 
तुम बीमार होकर मरण-शस्यापर पड़े हो अथवा मर हदी जाओ 
इसळिये चेत करो, होरा संभाळो और आगेकी सफरका इसी षण 
बन्दोबस्त करो । 

१२४१-जो यहाँ बोओगे वही वहाँ काटोगे । यहाँ झा 
करोगे, तो वहाँ अच्छा पाओगे । 

१२४२-यह जीवन सपनेके समान है । 

ट १२४३-जिस तरह रातके खप्नकों मिथ्या समझते हो उती 

तरह दिनके दृश्योंको भी मिथ्या समझो । 

१२४४-३स दुनियामें काम बहुत है और उसका यह हा 
है कि पलक मारनेमरका भरोसा नहीं | इत क्षणमरको जिन्दगी. 
आपको कौन-सा काम करना चाहिये जिससे आगेकी यत्र 
घुख-ही-सुख मिळे | बिचारियें तो सही । 


१२४५-संसारमें आकर दो काम कर लो- ( १ ) मूसे 
भोजन दो और ( २ ) भगवानका नाम छो | 


१२४६-जगत्‌मं तीन-छः ( ३६ ) की तरह और भावान 
चरणोंमें छः-तीन ( ६३ ) की तरह रहो । 

१२४७-संसारी माया-जालमें सुख नहीं है । संसारमें जो 
सुखी दीखते हैं, वे वास्तबमें दुखी हैं | उनका सुख दिखावटी घुब 
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१२४ ८ जो तन्मय हो जाते हैं उन्हींका प्रेम प्रेम है । 
बिना तन्मयताके प्रेम थांथा है | 
/ १२४९-भगवानको जाननेके लिये चसि बुद्धि अत्यन्त 
आवश्यक दै । विशुद्र चात्र इर्‌ बिना कोई भी उनको न तो 
पहचान ही सकता है और न देख ही सकता है । 
१२५०-ईशवर-उपासना करनेशलेकों सबसे पहले अपने चित्त 
और इन्द्रियोंकी उनके विषयोंसे हटाकर अपने अधीन कर लेना चाहिये । 
२०१-बिना चित्तक एकाग्र हुए और ब्रिना इन््रियके 
संयत इए--व्यान ळग ही नहीं सकता | 
१२५२-ध्यान करनेत्राला न शरीरको दिलात, न किसी 
तरफ़ देखे | 
| १२०३-महादेव ही हमारा एक देव हो, जाइवी-जल ही 
हमारा पेय हो, एक गुफा ही हमारा घर हो, दिशा ही हमारे बन 
हों, समय हीं हमारा प्रित्र हो, किसीके सामने रीन न होना ही 
हमारा चित्त हो और वटबृक्ष ही हमारी अङ्गिनी हो । 
१२७४०-जगदीश उन्हींको मिळते हैं जो गबंसे दूर भागते और 
विवेकश्रष्ट नहीं होते । 


। १२०५-जों अपनी गदन ऊँची करता है, वह मुँहके बळ 
गिरता है । 

१२५६-आशा एक नदी है। उसमें इच्छारूपी जल है, 

तृष्णा उस नदीकी तरंगे हैं, प्रीति उसके मकर हैं, तक-वितक या 

दलील उसके पक्षी हैं; मोह उसके मेंबर हैं, चिन्ता ही उसके 
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किनारे हैं, वह आझा-तरी पैयरूपी वृष्तको गिरानेवाली है; इ 
कारण उसके पार होना कठिन है । जो शुद्रचित्त योगीश्वर उसके | 
पार चळे जाते हैं वे बड़ा आनन्द उपभोग करते हुँ । | 

१२५७-यदि आनन्द चाहो तो आशा, इच्छा, प्रीति, तक 
वित्त, मोह और चिन्ता आदिको एकदम छोड़कर शुद्रचित्त हे 
जाओ और भगवानके मजन-ध्यानमें तन्मय रहा करो । 

१ २०८-अगर मन एक ही ठिकाने ठहर जावे तो सहे 
ही हीरा पैदा हो जावे । 

१२५९.-चञ्चल मनसे सिद्धि दूर मागती है । 

१२६०-जगदीरासे पिलनेके किये स्थिरचित्त दरकार है । 

२२६१-जिन्हें संसारी जंजालोंसे छूटना हो, जन्मभरणके 
कष्ट न भोगने हों, वे अपने मनको अपने वशमें करे, उसे इर । 
उधर जानेसे रोये और करतारके भ्यानमें छगावें । 

१२६२-अप्ने दिछको मार, अमिमानको मार, इसमें तेरी 
बड़ाई है । बड़े-बड़े खूँखार जानबरोंको मारनेमें वह वीरता नहीं है। 

१२६३-मनुष्यो ! अभ्यास करो; अम्थाससे सब कठिनाझाँ 
हळ हो जाती हैं । जेसे भी हो मनको वासनाहोन बनाओ । वासनाः 
हीन, निर्मळ चित्तवाले व्यक्तिर उपदेश जल्दी असर करता है। 
और ईश्वरानुराग शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है । 

१२६४-खाली पेट भरनेके लिये कौर्‌की तरह पराया मु 
ताकना अच्छा नहीं । मुँह ही ताकना है, तो उस परमासवी 
ताको, जो अभाव न्य है और सत्रका दाता है | 
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१२६५-भगवान्‌के चरणक्रमळोंसे परिचय हुए बिना, उनके 
पदपङ्कओसे प्रेम हुए बिना मनुष्यके मनकी दौड़ नहीं मिटती | 

१२६६-जो लोग गेरुआ बाना घारण करके साधु हो जाते हैं 
और भगत्रान्‌में मन नहीं लगाते तथा पेटके छिये ठर-दर चिल्ला- 
चिल्लाकर अपना दुर्लभ मशुष्य-जन्म बृथा ही गँवाते हैं, वे मूर्ख 
इस बातको नहीं समझते कि यह गेहआ वलन पइना क्‍यों था | 
गेरुआ संसारसे तीब्र वेराग्यका चिह है । 

१२६७--खामीके दरबारमें किसी चीजकी कमी नहीं है । 
उनके दरवारमें धरम, अर्थ, काम और मोक्ष चां पदार्थ मौजूद 
हैं। उनके भक्त जो चाहते हैं उन्हें वही मिल जाता है | 

१२६८-हे मन | अब तू परमात्मामें ळग जा; संसारी झुमे 
अंब हमारी इष्छा नहों, इनको पोळ हमने देख ली | 

१२६९-जिसे संतोष है वह सदा छुखी है | 

१२७०-उसे कोई छुख नहीं जिसकी इच्छाएँ बड़ी हैं। 

१२७१-जिसे तृष्णा है ब्ह सदा दुखी है । 

१२७२-संतोष बड़ो-से-बड़ो दोळतसे भी अच्छा है । 

१२७३-जो सुखी होना चाहें वह तृष्णाकों त्यागे और 
परमात्मा जो दे उसीमें संहोष करे | 

१२७४-जहाँ संतोष है वहाँ भगवान्‌ हैं और जहाँ भगवान्‌ 
हैं वहाँ संतोष है । 

१२७५-मनुष्प-देह पाकर ही मनुष्य अपने उद्धारक्षा उपाय 
करसकता है, क्योंकि इसी जन्ममें भले-बुरेके त्िचाएकी शक्ति 


पक अर 
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होती हैं | अतः प्लुष्प-जन्मको मामूली समझकर यों ही दुनिया । 


ख-भोगोंमें मत गँवाओ । है हर 
१२७६-वे ही प्रशंसाभाजन हैं, वे द्वी धन्य हैं, उन्हे ही का. | 


की जड़ काट दो है-जो अपने हाथोंके सिबा और किप्ती बाहुन. # 
की जरूरत नहीं समझते; जो तूम-वूमक्रर मिक्षाका अन खाते र्‌ 
जो दसों दिशाओंको ही अपना विस्तृत दल समझते हैं, जो सा 
पृथ्वीकों ही अपनी शव्या समझते हैं, जो अकेले रहना पसंद करे 
हैं, जो दोनतासे घृणा करते हैं और जिन्होंने आत्मामें ही संते 
कर लिया है । है ट 

१२७७-जिसमें काम, क्रोध लोम, मोह, मद, मत्सर अहि 
विकार नहीं हैं; जो घुख-दुःल और मान-अपमानको नहीं जानत; 
जिसे न खुशी होतां है न रंज, जो अपने शरीरसे अळा है; जे 

न किसीकी तारीफ करता है ओर न िंसोकी बुराई करता है; 

जिसे न किसीसे प्रेम दवै और न किसीसे वेर है; जिसका न किसे 
लेना है और न किसीको देना दै, न और ही किसी तरहक 
व्यवहार है; ऐसा ही महापुरुष भगवानूको प्यारा है । 

१२७८-बुढ़ापा हमारे शरीरको निबेल और रूपको बुस 
करता एवं सामर्थ्यं और बढका नारा करता है तथा मृत्यु सि 
मॅडराती है ऐसी दशामें मित्रवर ! कहीं सुख नहीं है । आगर घुष- 
सच्चा छुख चाहते हो तो भगवानका भजन करो । 

१२७९-मनुष्य चाहे कल्पवृक्षके नीचे क्यों न चला जाई 
जबतक सीतापतिकी कृपा न होगी तबतक उसके दुःखोंका चाश 
नहीं हो सकता; इसलिये इत्रुता-मित्रता छोड़, संसारसे उदारी 
हो भगवानसे प्रीति करे । 
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१२ ८०-मगवान्‌की भक्त सर्वोपरि है । भगवानकी भक्तिसे जो 
काम हो सकता है, वइ धोर-से-प्रोर तपत्याओंसे भी नहीं हो सकता । 

१२८१-चाहे सारे वेद-शा पढ़ लो; चाहे यम-नियम आदि 
कर लो, चाहे धर्मंशाखका मनन कर लो और चाहे सारे तीर्थ 
कर डालो, यदि हृदयमें राम नहीं हैं, तो ये सब बृथा हैं । 

१२८२-दोस्तोसे दोस्ती और दुरमनोंसे दुरमनी छोड़कर एवं 
संसारसे उदासीन होकर भगवान्‌से प्रीति करो । 

१२८३-अरे ! तू दरों दिशाओंमें क्यों भागता फिरता है १ तू 
भगवानके किये हुए कार्मोका खयाल कर | देख, जब तू मुँह बंद 
किये इए छिपा बैठा था, तब भो तुझे खानेको पहुँचाया और जत्र 
तेरे दाँत आ गये तब भी तुझे तेरे मुँह खोलते ही खानेओ टुकड़ा 
दिया । जिस प्रभुने तेरी गर्भावस्‍्थासे ही--जब कि तू जड़ {और 
मूक था--पालना की है, वही क्या अब तेरी खबर न लेगा ! 

१२८४-तू क्यों चीखता फिरता है १ भगवानका भरोसा 
रख; वे प्रभु ही अब सत्र तरे तेरी रक्षा करेगे । 

१२८७-मनुष्य | तेरी जिंदगी ढाई मिनटको है | इस ढाई 
मिन7की जिंइगीको बर्जीद न कर । इसे खतम ह्वोते दे! न लगेगी । 
इसलिये यदि तू सबका आरा छोड़, जगदीशकी ही चाकरी 
करेगा तो तेरा निश्चय ही भला होगा | 

१२८६-देहघारियोंके भोग-विभ्रय-छुल--साधन बादलेमें 
चमक्नेत्राळी तिजलीकी तरह चश्चळ हैं; मनुष्योंकी आयु या उम्र 
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वानू है और जवानीकी उमंग भी स्थिर नहीं है । इसलिये बुद्ध. . 
मानो ! पैर्यसे चित्तको एकाग्र करके उसे योगसाधनामें छगाओ। 

१२८७-सच तो यह है कि यह शरीर विजलोकी चमक 
और बादळकी छायाकी तरह चञ्चल और अखिर है। जिस दिन 
जन्म लिया, उसी दिन मौत पीछे पड़ णयो; अब वह अपना सुपर 
देखती है और समय पूर्ण होते ही प्राणीको नष्ट कर देगी । 

१२८८-जिप्त तरद अञ्जलिम जळ नहीं ठद्दरता उसी तरह 
लक्ष्मी भी किसीके पास नहीं ठरती । 

१२८९-जिस तरह सांसारिक पदार्थ ळक्ष्मी और प्रिय 

) तथा आयु चञ्नळ और क्षणस्थायी हैं, उषी तरह यौवन भी क्षणः 

स्थायी है । जवानी आते तो दीखती है, पर जाते नहीं माढूम 
होती । इवाकी अपेक्षा भी तेज चाळले दिन-रात होते हैं और 
उसी तेजीसे जवानी झट खतम हो जाती और बुढ़ापा आ जाता 
है | फिर गाफिल क्यों होता है । | 

१२९०-संसारमें जो नाना प्रकारके अच्छे-अच्छे मनभावत 
पदार्थ दिखायी देते हैं ये सभों नाशवान्‌ हैं । ये सब वास्तव 
कुछ भी नहीं; केबळ मनकी कल्पनासे इनकी सृश्टि की गयी है। 
मूखे ही इनमें आस्था रखते हैं ज्ञानी नहीं । 

१२९१-इस जगतमें ज्ञानीका जीवन सार्थक और अज्ञानीवा 
निरर्थक है । 

१ २९२-विभूति चञ्चल है, योवन क्षणभंगुर है; तो भी छो | 
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१२९३-मनुष्यो | होश करो, गफलतकी नींद छोड़ो | वह 
देखो ! मौत तुम्दारा द्वार खब्खठा रही है । 

१२९४-खी, पुत्र, भाई, बहिन, माता-पिता आदि प्यारे और 
सगे-पम्बन्धी उसी वक्ततक हैं जबतक कि शरीर नाश नहीं हुआ है। 

१ २९५-यह संसार दो स्थानोंके बीचका स्थान है । यात्री 
यहाँ आकर क्षणमरके लिये आराम करते और फिर आगे चले 
जाते हैं । ऐसे यात्रियोंका आपसमें मेल बढ़ाना, एक दूसरेकी 
मुहब्बतके फदेमें फेसना सचमुच ही दुःखोत्पादक है। 

१२९६-इस जगवूमें न कोई अपना है न पराया । 

१२९७-अरे अञ्ञानी मनुष्य | मुझे तेरी इस बातपर बड़ा ही 
अचम्मा आता है कि तू इस बाळे मकानमें निःशङ्क और मस्त 
डोकर बैठा इभा ढै । इसे नाझ होते क्रितनी देर लगेगी । 

१२९,८-अरे मूर्ख | तू इस बाळके घरमे रहकर मी बरसों 
जीनेकी-इस घरमें रहनेकी-आशा करता है। अरे नादान ! होश 
कर ! जाग | तेरा यह बाळका मकान पळक मारते पिर जायगा । 

१ २९९-दूधमें मधुरता उसी समय तक रहती है. जबतक उसे 
सर्प नहीं छूता । पुरुषमें गुण भी उसी समयतक रहते हैं जबतक 
कि तष्णाका स्पर्श नहीं होता । अतः बुद्विमानो ! अनित्य नाशवान्‌ 
विषयोंसे दूर रहो; क्योंकि इनमें जरा मी छुख नहीं। | 

१३ ० ०-विषयोंकों मोगनेसे नरकाम्निमें जलोगे और अन्म- 
मरण्के घोर संकट सहोगे; परमात्माके भजन या योगसाधनसे 
नित्य सुख भोगते हुए परमानन्दे छीन हो जाओगे । अतः इन्द्रियों- 
को वशमें करो और एकाम्रचित्तसे परमात्माका भजन करो । 
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१३० १-जितनी समुद्रकी लहरें हैं उतनी ही मनकी दौड़ है 
यदि मन ठिकाने आ जाय, उसमें समुद्रक्ी-ती तरङ्ग न उठे, ते 
सहजमें हीरा पैदा हो जाय; यानी परमात्मा मिल जाय । 

१३०२-मूड़ मुड़ाते अनेक दिन हो गये; पर आजतक 

भगवान्‌, न मिले । मिले कैसे । मन राममें छगे, ततर तो राम परे । 
मन तो विभ्रय-मोगोंमें लगा रहता है, फिर राम मिळे केसे ! 

१३० ३-विषय-भोग, आयु और यौवनको अनित्य और क्ण 
मङ्कुर समझकर इनमें आसक्तिं न रखो और मनको एकाग्र करे 
हर क्षण परमात्माका मजन करों जिससे जन्म-मरणसे छुटकारा मि 
जाय और परमात्माकी प्राप्ति हो जाय | 

१३०४-इत शरीरका क्या भरोसा ? यह क्षणपरमें नश हो 

| जाय | इस दशामें प्रवोत्तम उपाय यही है फि हरेक चास 

परमात्माका नाम छो | बिना उसके नामसे एक साँत मी नजाने ह 

पावे । बस, इससे बढ़कर उद्धारका कोई उपाय नहीं है । 

१३०५-परमात्माका प्रेम और उसका आशीर्वाद नहीं प्राप्त 

हुआ और सारे शान तथा समस्त दाशनिकोंके वचनोंको पूर्णतः 
कण्ठस्थ भी कर लिया तो उनसे क्या ळाभ ? 

१३०६-परमात्माके ग्रेम और उसकी सेवाके विना समी कुछ | 
व्यर्थ है, ढोंग है । | 

१३०७-सत्रसे बड़ी बुद्विमानी इसीमें हैँ कि दुनियाको ओसे | 
आँख फेरकर परमात्माके चरणोंमें ध्यान लगाया जाय | 

१३०८-नाइवान्‌ सम्पदाको खोजमें जीवन खपाना कोरी | 
मूखंता नहीं तो औ( क्या है ? प्रतिष्ठाके पीछे परेशान एला | 
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पागळपन है । उचे-ऊचे पदकी लाळसा नरकोंमें ढकेठनेत्राली हैँ । 
भौतिक इच्छाओंपर फिदा हो जाना मृत्युका द्वार खोलना है । 

१३०९-उन वस्तुआंके लिये सिरतोड़ परिश्रम करना---जिन्‍्हें 
मोगकर महान्‌ दुःखरायी दण्ड भोगना पड़ेगा--सरासर धोखा है । 

१३ १०-चिरकाळतक जीते रहनेकी कामना कितनी ओछी बात 
है और उत्तम जीवन व्यतीत करके प्रमाद करना कितना बड़ा पाप है १ 

१३१ १-शीघ्र ही आँखोंसे हट जानेवाली वर्नुओंप्र ममता 
रखना और भक्षय आनन्दकी ओर जीवनको प्रवाहित न करना 
आत्मप्रबन्नना है । 

१३१२-इस कहंवतको सदैव याद रक्खो--“ऑँख देखकर 
ही संतुष्ट नहीं होती और कान घुनकर ही नहीं अधाता |” अतएव 
देख॑-छुन पड़नेत्राळी चीजोंपे हृदयकों हटानेका प्रयत्न करो । क्योंकि 
जो वासनाओंके संकेतपर चलते हैं पे आत्म-चेतन्पपर काळिमा 
पोत लेते हैं. और परमात्माकी कृपाको खो बेठते हैं । 

१३१३-मगवानूने कहा है---“जो मेरा अनुसरण करता है 
वह अन्तरकारमें नहीँ भटकता | 

१३१ ४--खभावसे ही प्रत्येक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता है; परंतु प्रमुमें श्रद्धा और भक्ति नहीं ढुई तो कोरे 
ज्ञानसे क्या हो सकता है? 

१ ३१ ५-जो अपनेको भुछाकर ब्रह्माण्ड-संचाळनकी प्रक्रियाको 
समझनेमें व्यस्त है. ऐले अभिमानी तत्तवेत्ताकी अपेक्षा परमात्माकी 
सेबा करनेवाला गृहस्थ ही लाख दजे अच्छा । 
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अपनेको बहुत नगण्य समझने -छगता है और लोगेद्वारा की गयी | 
i ल नहीं उठता । 
ह य ७-यहदिं मैं ढुनियाकी सारी चीजोंको समझ हूँ; परतु | 
दान तथा दयाके भाव, जो मनुष्यको परमात्माकी दृष्टिमे उँच्च 
बनाते हैँ, न रखूँ तो मेरा सारा ज्ञान धूलके समान है | 
१३१ ८-अपनी सुक्तिके साधनोंको छोड़कर जो अन्याय 
चीजोंपर, जिनकी जानकारीसे आत्माको कुछ भी ळाम नहीं 
होता, लग्टू हुआ फिरता है वइ बड़ा अज्ञानी है । 
१ ३ १ ९-बड़े-से-बड़ा ज्ञान आत्माको संतुष्ट नहीं करता 
परंतु उत्तम जीवन मनको शान्ति, तुटि और प्रीति देता है। एङ 
| पवित्र-हृदय परमात्माके सम्मुख बड़ा सहारा है । 
१३२०-जितना ऊँचा ज्ञान उतना ही उत्तम जीवन । यहि 
ऐसा हो सके तो ठीक, नहीं तो सारा प्रयास भूसी कूंटनेके समान 
व्यर्थ और निस्सार है । 2 
१३२१ -शरीरके लिये कोई कितनी ही चेश क्यों न करे, 
उसे कितने ही आरामसे ही रखनेका उपाय क्यों न करे, वह नाश 
होगा ही, आज हो या सौ वर्षके बाद । 
१३२२-बहुज्ञ होनेका दम न मरो, प्रत्युत अपनी अज्ञातता- 
को मान लो । 
१३२३-यदि तुम कोई बात जानकर या सीखकर छाग 
उठाना चाहते हो तो छिपे रहनेक्रा प्रयत्न करो और ळोगसि आद 
पानेकी कोशिश कभी न करो । 
१३२ ४-सबसे उत्तम और सबसे छाभदायक अध्यन, एर 
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१३२५-अपने सम्बन्धकी किसी भी वस्तुकी बड़ाई न करना 
और सदा दूसरोंका हित सोचना तथा उनके सम्बन्धमें ऊँचा विचार 
रखना ही बुद्धिमानी और पूर्णताका परिचायक है | 
१३२६-यदि तुम दूसरोंको खुळी तौरपर पाप करते देखते हो 
या बहुत भयंकर अपराध करते पाते हो, तो भी तुम्हें अपनेको 
उनसे अच्छा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि तुम नहीं जानते कबतक 
तुम इस अच्छी स्थितिमें रह सकोगे । 
१३२७-हम समी दुबल प्राणी हैं, परंतु हमें अपनेसे अधिक 
दुबळ किसीको भी नहीं समझना चाहिये | 
१३२ ८-वह पुरुष धन्य है जो बनने और बिगडनेवाले अङं 
और अक्षरोंसे नहीं, खये सत्यसे रिक्षा लेता है, जो खत; 
' आत्मख्रूप है। 
| १३२९.-हमारे अपने विचार और हमारी अपनी इन्दा प्रायः 
हमें धोखा देती हैं और सत्यासत्यक्री परख नहीं कर सकतीं । 
१३३०-प्रच्छन्न और अन्धकारगत वस्तुओंके सम्बन्धमें वाद- 
विवाद करने और इगडनेसे ठुग्हें बया लाम ! आँख खोलकर 
भगवानकी इस रहस्यपू० रचनाको तो देखो, फिर तुम्हें और दुछ 
देखना ही नहीं रहेगा । 
१३३१-हभे आँखें हैं; परंतु हम देखते ह | 
३३२--कोरे तर्कसे आजतक क्या सघा दै : 
की परमाह्मन्‌ | तुम चिर सत्य हो; मुझे अपनी अखिळ 
दयामें लय कर डो । मेरे छ्यिं प्रायः बहुत-सी चीज पढ़ना या 
छुनना दुष्कर है । तुम्दीमें मेर चिर अभिटषित सेल है। 
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१३३४-प्रभो ! सभी वेय चुण, गान्त हो जायें, तुम्हारे समु 
समी जीव चुप रहें, तुम केवल हमसे बोशो । 

१३३५-जितना ही अधिक मनुष्य अपने अन्तरमें मिलने 
लगता है और अन्तःररणसे मरळ ओर पत्रित्र हो जाता है, उतनी 
ही अधिक ऊँची चीजे वह बिना परिश्रमके समझ्चने लगता है, क्योंकि 
उसे परमात्मा ही अन्त:प्रकाश प्रदान करते हैं । 

१३३६-असंख्य उञ्ञनोमें फेसकर भी एक पितर, पन्च 
और स्थायी अन्तःकरण कषुन्त्र नहीं होता; और अन्तःकरणसे शान्त 
और अचन्जळ होते हुए वह खयं किसी भी वस्तुमें क्रिसी फळी 
आकांक्षा नहीं करता । 

१३३७-तुम्हारे हृदयकी असंख्य वासनाओंके सिता तुम्हे 
कौन अधिक बाधा या कष्ट पहुँचाता है ? 

१३३८-भळे और पुण्यात्मा पुरुत्रको जो कुछ करना होता है 
वह खयं अपने ही भीतर तय कर लेता हैं । 

_ _१३३०-वासनाएँ संतको अपने झकोरेमें नही खींच सकती, 
वर वह सच्चे विवेकके अनुकूछ उन्हें अनुशासित करता है । 
क १२४०-आत्मदमनके समान संसारमें कोन-सा कठोर कार 
है ! इससे बढ़कर युद्ध है ही कौन १ और इसमें विजय पा लेने- 
पर फिर पाना ही क्या रह गया | 
_ १३४१-हमारा प्रयत्न अपनेको जीतना और प्रतिदिन 

शक्तिमान्‌ होते जाना तथा पतित्रतामें उत्तरोत्तर उन्नति करते जाना 
होना चाहिये ? 
_ १३४२-इस जीवनमें समी पूर्णतामें अपूण मिरी हुई है 
भोर हमारा कोई भी ज्ञान अज्ञानके विना नहीं है । 
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१३४ क की गहरी खोजकी अपेक्षा अपने निजका विनत्र 
ज्ञान परमात्माके पथमें अधिक निश्चयपूर्वक ले जानेत्राढा है | 

१३४४-कांश, महुष्य जितना सम्य वाद-विवादमें लगाता है 
उतना ही परिश्रम अपने दुगुणोंके मूलोच्छेद करनेमें और रुदगुणेंको 
धारण करनेमें लगाता तो न उतनी हानि ही होती, न विरमे 
इतना अपवाद ही फैलता और न धर्मस्थानोंमें इतना असंयम और 
व्यभिचार ही घुसता ! = 

१२४५-अहा | संसारका यश कितनी दुतगतिसे न्ट होता 
जा रहा है | यदि विद्वत्ता के अनुरूप जीत्रन भी होता तब हमारा 
पढ़ना-लिखना सार्थक होता । 

१३४६-इस संसारमें कितने ही मनुष्य असत्य-अध्ययनके 
कारण सत्यानाशमें मिल जाते हैं | वे परमात्माकी तनिक भी परा 
नहीं करते और इसडिये कि वे नम्र होनेकी अपेक्षा बढ़े होनेकी 
कोशिश करते हैं | वे कल्मनामें अत्नतरेक्रकी ओर ढ5 जाते हैं । 

१३४७-वास्तवमें बड़ा वह है जो उदारतामें बड़ा है । 

१३४८-वह वास्तवमें बड़ा है जो अपनेको छोटा समझता 
है और अपनी प्रतिष्ठाकी ऊँचाईका कोई मूल्य नहीं आँकता । 

१३४९-तास्तवमें वद्य बुद्धिमान्‌ है जो सभी सांसारिक 
चीओोंको तृणके सदश समझता है । 

१३५०-नास्तबरमं विद्वात्‌ वह है जो अपनी इच्छाको त्याग- 
कर परमाऱमाकी इच्छाले काय करता है। | 

१३५१-जिन्होने पू्णताको प्राप्त कर ळिया है वे दूसरके 
कहेको सहजहीमें मान नही लेते, क्योंकि वे जानते. हैं कि मानव 
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दु्ेळता-दुर्गुण प्रिय है और शब्दोंमें चूक जानेका विशेष भम है । 

१३५२-यह बड़ी बुद्धिमानी है कि अपनी क्रियाओं कभी 
उद्धत न होओ और न अपने ही विचारोंपर अड़ जाओ, न समी 
छुनी हुई बातोंपर विश्वास ही कर लो और न शीघ्रतामें आक्‌ 
जो कुछ तुमने छुना है या मान ळिया है-_दूसरोपर प्रकट ही 
करने ळगो । 

१३५३-अपने निजके अधिकारके पीछे लगे रहनेकी अपे 
जो बुद्विमान्‌ और विवेकशीछ हैं, उनसे रात्र लो, अपनेसे जो बहे 
हों उनसे शिक्षा लेनेकी कोशिश करो । 

१ ३५४-एक सुन्दर जीत्रन मनुष्यको परमात्माके अनुकू 
बुद्विमान्‌ बना देता है और उसे वहुत-सी अच्छी चीजोंमें अनु 
प्रदान करता है । 

१३५५-मदुष्य जितना अधिक नन्न होगा, जितना अधिक 
परमात्मामें उसका विश्वास होगा, उतना ही अधिक वह अपने 
कायोंमें कुशळ होगा और उतनी ही अधिक शान्ति और हार्दिक 
तुष्टिको भोगेगा । 

१३५६-पत्रित्र घमग्रनथोमें कुतूळकी अपेक्षा सत्यकी खोज 
होनी चाहिये । धमंग्रन्थोंके प्रत्येक भागको उसी भावले पढ़ना 
चाहिये जिस भात्रसे वह प्रारम्भ हुआ है । वाकपटुताकी अपेक्षा 
धमशाल्लोंमें हमें अपने आध्यात्मिक लाभक्री वात खोजनी चाहिये | 

१३५७-यह मत पूछो कि इस बातको कहा किसने ? जो कुछ 
कहा गया है उड़ीपर ध्यान दो । मनुष्य जन्मते और मर जाते हैं 
परंतु भगवान्‌की सत्य वाणी अमर है | व्यक्तित्वकी अपेक्षा किये 
बिना परमात्मा हमसे अनेक प्रकारसे बोलता है । 
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+ १३५८-अमग्रन्धाके पढ्नेमें हमारी अपनी उतुक्रता बाधा 
खड़ी करती है; क्योंकि जिस बातको पढ़कर हमें बिना कोई विसो 
परिश्रम किये आगे बढ़ना चाहिये था, उसीपर हम वाइ-विबाद 
करने लगते हैं और उसकी परीक्षा करनेमें पॅ जाते हैं | 
१३५९-यदि तुम अध्ययनसे लाभ उठाना चाइते हो तो नम्रता, 
सादगी और निष्ठाके साथ पढ़ो, अपनी बरिद्वतताके आदरकी इच्छा न 
रख, ळगनके साथ पूछो और संतोंके वचनोंको घुनो।'बड़ेके सद्वचनोंको 
उपेक्षाक्तो दशति न देखो; क्योंकि बिना कारण ही उनको 
कीमत नहीं होती अर्थीत्‌ समयपर उनका महत्त प्रकट होगा । 
१२६०-ज कभी मनुष्य किसी मी वस्तुको अत्यधिक ळिप्सा 
करता दै, इसके साथ-दी-साथ उसका अन्तःकरण द्रिश्वन्य हो उठता है । 
१३६१-अभिमानी ओर लोभी कभो शान्ति नहीं मिळ { 
सकती । दीन और विनम्र दय पूर्ण शान्तिमें सदा साथ रहता है। 
१३६२-जिसने अपनी वासनाओंको पूरी तरह जोत नहीं किया 


बह शीघ्र हो फिंसल जाता है और छोटी तया नगण्य चीजंसे 
भी पराजित हो जाता ह्वै । 


१३६३-जो दुबेल हैं, जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर हैं 
और एक प्रकारसे वासना-प्रिय और आधिभौतिक प्रकृतिके हैं--वे 
. कठिनाईसे अपनेको साँसारिक् बातनाओंसे पूर्णतः हटा सकते हैं । 


१३६४-हृदयकी सच्ची शान्ति बासनाओंके दमनसे मिलती 
है न कि उनके अनुपार चळमेमें । 


१३६५--अपने-आपको बड़ा न समझो, वरं अपना विश्वास 
परमास्मामें रखो । अपनी शक्तिमर परिश्रम करो, परमांत्मा 
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तुम्हारे सत्कायमें सद्दायता देगा। दूररोसे गरीब समझे जानेमे 
लञ्जित न होओ । 

१३६६-उस परमात्माके आशीर्वादपर विश्वास करोजो 
विनम्र पुरुषकी सहायता करता है और अभिमानी पुरुषको नग्न 
i तुम्हारे पास धन हो तो भी उसपर गव न 
करो; बलशाली मित्रोंपर गर्व न करो, परंतु गर्व करो उप पसमा- 
त्मापर जो तुम्हें सब कुछ देता दै और जो तुम्दें खयं अपना बना 
लेना चाहता है । 

१३६८-अपने शरीरके आकार अथवा अपने रूपकी सुन्दूर- 
ताकी प्रशंसा मत करो; क्योंकि थोड़ी-सो बीमारीमें वह कुरूप 
और नष्ट हो जायगा । 

१३६९.-प्रकृतिकी दी हुई वस्तुओमें छुख या विश्वासकी 
कामना न रखो; अन्यथा परमात्माको तुम अप्रसन्न करते हो; खभा- 
बंतः जो कुछ तुम्हें प्राप्त है, वह सभी परमात्माका दिया दुआ है | 

१३७०-अपनेको दूसरोंसे बड़ा न समझो, अन्यथा परमात्मा- 
की दृष्टिमें, जो मनुष्यकी सच्ची परख रखता है, तुम उनसे भी 
नीच सम्झे जाओगे । 

१३७१-अपने सत्कार्योपर अभिमान न करो; क्योंकि मसुष्य- 
का न्याय परमात्माके न्यायसे सर्वथा मिन्न है, और प्रायः जो उसे 
( मयजा ) सुखद प्रतीत होता है, बद्दी परमात्माको अरुचिकर 
हो जाता है । 

१३७२-यदि तुममें कोई अच्छाई हो तो यह समझो कि. 
दूसरोंमें तुमसे कहीं अधिक है । 
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१३७३-सभीके सामने अपनेको छोटा समश्चना खत अन्याय- 
सङ्गत नहीं है, परंतु किसी एक भी आदमीके सम्मुख अपनेको 
ब्रा मानना अन्यायप्रियता है । 
१ ३७४-विनन्न पुरुष चिरन्तन शान्तिको प्राप्त करते हैं; अमि- 
मानी पुरुषोंके हृदयमें ईर्ष्या और क्रोधकी भट्ठी जळती रहती है । 
१३७५-समीके सामने अपना हृदय मत खोलो | जो 
बुद्धिमान्‌ हैं ओर्‌ परमात्मासे .डरनेवाळे हैं, उनसे अपने व्यवहार- 
के सम्बन्धमें बाते करो ! 
१३७६-नत्रयुवकों और अपरिचितोंसे अधिक बातें न करो । 


१३७७-घनिकोंकी खुशामद न करो, बड़े आदमियोंके सम्मुख 
स्वेच्छासे न जाओ | 


१३७८-नप्र और सरल व्यक्तियोंकी सङ्गतिमें रहो, दृढ़ 
और धर्मात्माके साथ रहो, उनके साथ ऐसी बातोके सम्बन्धमें 
सम्भाषण करो जो तुम्हें उन्न बना सके | किसी लीके साथ 
परिचित मत होओ । 

१३७९,-आज्ञाकारितामें रहना, अपनेसे बड़ेके नीचे रहना 
और अपनी ही इच्छापर नहीं चलना बहुत बड़ी बात है । 

१३८०-शासन करगेक्री अपेक्षा आज्ञा पालना अधिक 
वाञ््नीय है । 

१३८१-जहाँ भी जाओगे तुम्हें तबतक शान्ति नहीं मिल 
सकती जबतक अपनेसे बड़ेकी आज्ञामें न रहोंगे । स्थानोंकी 
कल्पना तथा परिवर्तने बहुतोंकों धोखा दिया है । 

१३८२-यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य मनसे वही करता 
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है जो उसकी इन्द्रियों और इच्छाके अनुकूल है और क | 
्रगोंपर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है जो उने 
मनोऽचुकूळ हैं । 
१३८३-परंतु यदि परमात्मा हमारे बीच है तो कभी 
हमें अपनी शान्तिके अर्थ अपने निी विचारोंके अनुकूल चके 
रोकना चाहिये । 
१३८४-रसा कौन बुद्विमान्‌ है जो सभी चीजोंको पूर्णत 
जानता हो 2 अतएव अपन विंचारोंपर अधिक निभर न्‌ रही । 
परंतु दूसरोंके बिचारको भी छुननेके लिये तयार रहो । 
१३८५-विइवफे कोलाहलसे जहाँतक हो सके दूर भागे; 
सांसारिक विषयोंकी बातें बहुत बड़ी बाधाजनक हैं, कितनी ही 
| अधिक नेकनीयतीके साथ वे क्यों न की जाये! क्योंकि उनके 
द्वारा हम शीघ्र ही पतित हो जाते हैं और पाखण्डमें घिर जाते हैं। 
१३८६-यदि तुम्हारा बोळना न्यायसङ्गत तथा आवश्यक हो 
हीं बातोंको बोलो जो तुम्हें गौरवान्वित कर सक । 
१३८७-हमें अधिक शान्ति मिळती यदि हम अपनेको दूसरोके 
काम और क्चनोमें उल्झाये न होते; उन बर्तुओंमें न फसे होते 
जिनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । 
१३८८-वह अधिक दिनोंतक केसे शान्ति पा सकता है जे 
दूसरोंकी चिन्तामें अपनेको डाळे रहता है, जो सदा अत्रसरकी प्रती 
क्षामें है, जो अपने-आपको अपने हृदयमें कभी स्मरण ही नहीं का | 
१३८९.-एकान्त हृदयवाले धन्य हैं; क्योकि उन्हें बहुत शाति 
मिलेगी | 
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१३९,०-कयों १ क्या कारण है कि छुछ संत इतने पूर्ण और 
चिन्तनशीळ थे १ क्योंकि उन ' ळोगेंने अपनी इच्छाओंके समूळ 
नाश करनेका प्रयत्न किया, अतएव वे अपने हृदयको पूर्णत; पर- 
मात्मामें लगा सके और और पवित्र विश्रामके लिए अवकाश पा सके | 

१३९१-सच्चिदानन्दधनविग्रह नित्य ढीरामय, अखिल सौन्दर्य- 
माधुय-प्रियत्वादि-गुण्युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम तत्त्व हैं-- 
यह निश्चय ही प्रेमी भक्तका परम धन है और प्रिय-से-प्रिय वस्तु है। 

१३९२-यदि हम पृर्णतः अपने आपमें मर जाये और हृदयकी 
बासनाओंमें उळ्झे न रहें तो हमें प्रभुके प्रेमका छुख मिलेगा और 
खर्गाय चिन्तनका अनुभव प्रात होगा । 

१३९३-सबसे बड़ी और वास्तवमें एकमात्र बाधा यह है कि 
हमने विषय और वासनाओंको पूर्णतः जीत नहीं लिया है और न 
इम उस पूर्णताके पथमें प्रवेश करना चाहते हैं, जिसपर संत हमारे 
पूर्व चले हैं और जब एकछोटी भी विपत्ति आती है, हम बहुत 
शीघ्र निराश हो जाते हैं और मनुष्यकी सहाचुभूतिमूलक सहायता- 
की अपेक्षा करने ळाते हैं । | 

१३९४-यदि इम साइसी पुरुषोंकी भाँति युद्धके समे 
रहनेका प्रयत्न करें, तो निश्‍चय ही हमें परमात्माकी खगौय सहा- 
यताका अनुभव होगा । 

१३९५-बह प्रमु जो हमें संघर्षका अवसर देता है, सदा 
उसकी सहायता करनेके किये तेयार है जो बहादुरीके साथ लडता 
है और उसके आशीर्वादमें विश्वास करता है । 

१३९६.-यदि हम अपने धार्मिक जीवनकी कसोटी केवल 
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बाह्य आचारोंके आधारपर रक्खें तो हमारी साधना झी ही | 
समाप्त हो जाय | र | 

१३९७-हम कुन्हाड़ीसे समस्त वासनाओंकी जड़ काट इहे 
जिसमें वासनाओंसे मुक्ति पाकर हम पहले अपनी अनते 
शान्ति पा सके । 
१३९.८-हमारी लगन और प्रणिधान प्रतिदिन बढ़ते ही जाने 
चाहिये । 

१२९९.-यदि हम प्रारम्भमे विशेष प्रयःनशीळ हो जाये त 
हम पीछे समी कुछ सदन दी और प्रसन्नतापू्वक् कर सकेंगे | 

१४००-यदि तुम छोटी और आसान चोजोंको नहीं जीत 
सके तो कठिन चीजोंको कैसे जीत सकोगे ? 

१४०१-प्रारम्ममें ही अपनी इच्छाको रोक लो और बुरी 
आदतोंको छोड़ दो, अन्यथा वे धीरे-धीरे तुम्हें बहुत बड़ी कहि. 
नाईमें डाळ देंगी | 

१४०२-ओह! यदि तुम केवळ सोचते कि अपने सद्म 
हारसे तुम्हें कितनी आन्तरिक शान्ति मिळती और दूमरोंको 
कितना आनन्द दे सकते तो मैं मानता हूँ कि तुम अपनी आथा: 
सिक उन्नतिकी ओर विशेष सचेष्ट रहते । 

१४०३-यह अच्छा है कि कमी-कमी हम कठिनाई और कहें 
पड़ जाते हैं; क्योंकि उनसे प्रायः हम अपने अन्तरमें प्रत्रेश करते हैं 
और यह सोचते हैं कि हमारा यहाँका जीवन निर्वासनका है और ऐसी 
दामे हमें किसी मी सांसारिक वस्तुमें विश्वास नहीं रखना चाहिये। 

१४०४-यह अच्छा है कि कमी-कपी हमारा बिरोत्र हो और 
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= 
हमारे विषयमें लोगांका बुरा या नीचा डयाळ दो, यद भी जब 
ग्र 


कि हमारी नीयत ओर कार्य दोनों अच्छे हों | 

१ 8० ण्-ये कुर प्रायः हमें नम्नतादी अभिम्राहिमें सहायता 
देती हैं ओर दम्भसे हमें बचाती हैं इसळिये किं जब बाहर 
दुनिया हमसे शृणा करती है और हमें करिसी प्रकारका यश नहीं 
मिळता, ऐसी अवसाम हम केवळ परमात्माको अपना आन्तरिक 
पारखी समझते हैं | 

१ ४०६-मनुष्यको परमात्मामें इतना अधिक बस जाना 
चाहिये कि वह मनुष्यकी सद्दानुभूतिकी कोई अपेक्षा ही न करे 

१४०७-जब एक भल्मानुषको दुःख पहुँचता है या ळाळ्च 
चेर लेता है तत्र वह समझता है क्रि परमात्माकी उसे अधिक 
आब्श्यकता है, वह देखता है कि परमात्माकी सहायताके बिना 
कोई वाम नहीं कर सकता | 

१४०८-तब वह अच्छी तरह देख सकता है कि पूर्ण 
खच्छन्दता और अक्षय शान्ति इस विश्वमें खोजे नहीं मिं सकती | 

१४०९.-जबतक इमलोग इस संसारमें हैं इम कर्शे और 
प्रछोशनोंसे बच नहीं सकते | मनुष्यका यहाँका जीवन प्रलोभनका 
जीवन है | अतएव समीको अपने प्रळोमनोके सम्बन्धमें सतर्क होना 
चाहिये और प्रार्थनामें आत्मनिरीक्षण करना चाहिये अन्यथा 
आशुरी बत्तिको उन्हें विचळित करनेका मोका मिंछ जायेगा । 

१ ४१ ०-कोई मी मनुष्य कितना ही पूर्ण और पवित्र क्यों न 
हो उसे कभी-कभी प्रळोमन घेर ही लेते हैं; परंतु उसे सदा साव- 
घान द्दोकर प्रलोभनसे बचना चाहिये | 
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१४ ११-प्रछोमनसे आत्मतिजयक्षा अवसर ` मिळता है, इसे 
वे प्रायः हमारे डिये छामदायक होते हैं । यथपि त्रे हैं बढ़े कष्ठ 
कर और दुःखरायो, किंतु उनसे मनुष्य विनम्र, साहसी, पञ्च . 
और सिएट हो जाता है | 

१४१ २-समी संत अने प्रहोभनों ओर कंग्रसे गुनरे है 
उनसे छाभ उठाया है ओर उनपर विजय प्राप्त का है। 

१४१ ३-कोई भी सम्प्रदाय इतना पत्रित्र नहों, कोई भी खान 
इतना एकान्त नहीं जहाँ प्रछो मत और आपदाएँ न्‌ ह | 

१४१४-कओरई मी मनुष्य ऐसा नहीं है जो आजीवन प्रन्ने. 
से मुक्त हो; क्यंकि दुर्गुगको ओर प्रवृत्ति होनेके कारण इसकी 
जड़ हमारे ही भीतर है । 

१४१५-जत्र एक प्रलोमन या त्रिपदा चली जाती है; उपकर 
स्थानमें दूसरी चली आतो है, अतरव हमें किप्ी-न-किसी उळब्गन- 
में फंसे ही रहना पड़ता है, क्योंकि इम अपने आनन्दकी खितिसे 
गिर गये हैं । 

१४.१६-त्रहुत-से मनुष्य प्रलोभनोंसे भागना चाहते हैँ; परंतु 
और भी अधिक बुरी तए उनमें गिर जाते हैं । 

१४१७-केवळ भागनेसे ही हमारी त्रिजय नहीं हो सकती, 
'परंतु सच्ची नप्रता और धेयरसे हमणेग अपने शत्रु झो परास्त कर समते हैं 

१४१८-जो मनुष्य केत्र७ बाहर-द्वी-बाहर प्रळोभनोंसे बचने- 
'की कोशिश करता है और उन्हें समूछ नष्ट नहीं करता, उपे 
'ळाम बहुत कम होगा, उसके पास शीघ्र ही प्रछोभन ळौटेंगे और 
'वह् पहलेकी अपेक्षा बुरी दशामें पड़ जायगा | 
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१४१९-धीरे-वीरे धैये और दीर्घकश्से तुम सहज ही प्रळो 
म्नोंको जीत लोगे | 

१४२०-ज। प्रलोमनमं उलझा हुआ है उससे रखाईसे ब्यवहार 
न करो, परंतु उसे वेय दो। 

१४२९-मास्तष्क्रकी अस्थिरता तथा परमात्मामें कम बिश्वास 
ही सारे बुरे प्रलोभनोंका मूल कारण है | . 

१ ४२२-जैसे एक पतत्रररहित नौका लहरोंके इशारेपर इधर- 
उधर नाचा करती है, इसी प्रकार वह मनुष्य, जो पथम्रष्ट होकर 
ष्येय-रहित हो जाता है, कई प्रकारसे प्रछुन्ध होता है । 

१४२३-अग्नि लोहेकी परीक्षा करता है और प्रळोमन एक | 
पब्चे मनुष्यकी । ू _ 

१४२४-दमलोग प्रायः नहीं जानते कि इम क्या करने योग्य 
हैं, परंतु प्रलोभन हमें दिखा देते हैं कि हम वस्तुतः क्या हैं । 

१४२५-तो भी प्रलोमनके आरम्भमें हमें अधिक सावधान 
रहना चाहिये, क्योंकि यदि शत्रुको हम अपने हृदयके मन्दिरमे न 
आने दें, किंतु इसके पूव प्रमेशद्वापर ही उसे रोक दें तब हम उसे 
बहुत सहजहीमें जीत सकते हैं । 

१४२६-पहले मनमें केवल दुगुणके विचार आते हैं, तब उसकी 
दृढ़ कल्पना हो जाती है; तत्पश्चात्‌ उसमें घुखानुभूति होने 
ळगती है । 

१४२७-जब्र हम प्रलोमनेंमें पड़े, हमें निराश नहीं होना 
चाहिये, परंतु उतनी ही अधिक तत्परतासे हमें भगवानको पुकारना 
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१५२८-इम अपने सारे प्रळेमनों और कमें परमालङ्ग 
हाथोंमें अपनी अन्तरा्माको तितम्र कर द, क्योंकि वह त्रिनीहू 
इदयकी रक्षा करता है | 

१५२९-प्रलोमनों और ब्रिपत्तियोंमें ही मनुष्यक्री सच्ची 
परीक्षा होती है ओर इसके कारण परमात्माका आशीष भी अधिक 
मिळता है तथा उसके सद्गुण और अविक विशेषतासे चमक 
उठते हैं । 

१४३०-जुछ व्यक्ति उड़े-बड़े प्रलोमनोसे तो दूर रहते हैं, 
परंतु छोटे-छोटे प्रचोमनोंसे परास्त हो जाते हैं । 

१०३१-अपनी आँखें अपनेडीपर डाळो ओर व्यान रहे, तुम 

` दूपरोंके कमोके सम्बन्धर्मे अपना निर्णय न दो । दूसरोंके कामोंको 
समझनेमें प्रायः मनुष्य व्यथहीमें परिश्रम करता है | 

१४३२-यदि हमारी इच्छाओंका पवित्र ध्येय सदा परमात्मा 
होता तो हम इतने दुखी न होते, परंतु प्रायः कोई-न-कोई आप्ृक्ति 
भीतर वनी हो रहती है या वाहरसे कुछ ऐसी घटना हो जातो है 
जो हमें अपने पीछे खींच ले जाती है । 

१० ३३-मतमेद और निर्णयकी त्रिभिन्नता ही प्रायः मित्रों 
और सहताप्तियोंमें, धार्मिक और भक्तपुरुषोमे भाव-मेद उपसत 
कर देती है । 

१४३४-सीन्दर्थ, यौबन और भोगकी शक्ति सभी क्रम-क्राप 
चले जाते हैं, रहती है केवल भोगकी आसक्तिं, जो बुढ़ापेमें भी 
मनमें छुख-शान्ति नहीं आने देती | छुख-शान्तिके किये तो इमे 
आसक्तिका ही त्याग करना आकऋयक है । 
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प्रेम के करण हमें कोई भी पाप नहीं करना चाहिये । 
१४२६-परमाप्मा यह परखता कि मनुष्यके हृदयमें कार्यक्े 
साथ-साथ प्रेमका अंश कितना है, न कि कितना कार्य उसने 
किया, वह वही काय अधिक करता है जिससे उसका अधिक प्रेम है | 
१४३७-जो वातिक पूर्ण और दयालु है वह अपनेको किसी 
मी वस्ते नहीं खोजता; उसकी एकमात्र इच्छा यही रहती है कि 
सभी वस्तुओंमें परमात्माका कीर्ति-गौरत झळके । 
१४३८-संत किसीसे ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि वह व्यक्ति- 
गत छाभकी कोई कामना ही नहीं करता, वह निरन्तर परमातमा 
आनन्दमें ही प्रसन रहना चाहता है | 
१४३९-संत किसी भी सत्कायको पूर्णतः परमात्मामें निवेदन 
करता है । 
' , १४४०-अहा ! जिसे वास्तविक दयाका एक कण भी प्राप्त | 
है वह निश्चय ही समञ्न जायगा कि सभी सांप्तारिक पदार्थ 
अनिव्यतासे ओतप्रोत हैं । 

१४४ १-जिन वस्तुओंका हम अपनेमें या दूसरेमें घुधार नहीं 
कर सकते, उन्हें वैयूर्वेक सहन करना चाहिये, जब्रतक परमात्मा 
स्थितिको उलट न दे । 

१४४२-यदि एक-दो वार चेतानेरर मी कोई न माने, उप्तके 
साथ मत झगड़ो, परंतु सभी कुछ परमात्माको सौंप दो कि उसकी 
इच्छापूर्ति हो । 

१४ ४३-जैसे भी हो सके दूसरोंके दुगुण और दुबळताको सहन 
' करनेमें धीर होनेकी चेश करो, क्योंकि तुममें भी बहुत-सी 
' दुञळ्ताएँ ऐसी हैं जिन्हें दूसरोंको सहन करना पड़ता है । 
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१४४४-यदि तुम अपनेको अपनी इच्छाके अनुकूछ नहीं वना 
सकते तो तुम दूसरोंसे केसे आशा कर सकते हो कि वे तुम्हारी 
६ 5 ह्वों | 
० नह तो दूसरोंकी पूर्ण देखना चाहते हैं, फिर भी 
इम अपनी त्रुटियोंक्रा सुधार नहीं करते । 

१४४६-हम दूसरोंको बड़ी कठोरतासे छुधारना चाहते हैं; 

रन्तु अपना सुधार नहीं करते । 

४ ५ ४७-दूप्रोंको खच्छन्दता इमें असंतुष्ट कर देती है, लेकिन 
हम अपनी इच्छाओंका अवरोध करना नहीं चाहते । 

१४४८-हम दूसरोंको कठिन नियमंके भीतर रखना चाहते 
हैं; परन्तु क्रिस प्रकार भी अपनेको संयत करना नहीं चाहते । 

१४४९.-कोई भी मनुष्य पूर्णतः दोषरहित नहीं दै, कोई भी 
मनुष्य ऐसा नहीं है जो खतः सम्पूर्ण हो अथवा जो स्तयं पर्याप्त 
बुद्विमान्‌ दो । अतः हममें पारस्परिक सइनशीळता होनी चाहिये। 
हमें एकदूतरेको आश्वासन, पारस्परिक सहायता, शिक्षा और 
उपदेश देते हुर मिळ-जुळकर उत्साहपूर्वक भावानके मार्गमे 
चळना चाहिये | 

१४५०-त्रिपत्तिके समय ही हमें यह पता चलता है कि कितना 
अधिक धर्म या शक्ति हममें है । 

१४५१--किसी धार्मिक संघ या मठमें रहकर वहाँके नियमोंको 
निष्ठापूर्धक मृत्युपर्यन्त पालन करना सहज वात नहीं है । 

१४५२-पदि तुम धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हो 
तो प्रधुके नामपर इत संसारमें मूले समझा जाकर तुम्हें संतुष्ट 
रहना चाहिये | 
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[ १४ ५३-वा्मिक वेध धारण करने या हिर मुडानेते क्या 
= छाम ? आचरणे परिततन और वासनाओंका सम्पूर्ण क्षय ही 
» तुम्हें सचा धार्मिक व्यक्ति बना देगा | 
१४५४--जों आत्माझा मुक्ति और परमामाकी प्राप्तिके 
अतिरिक्त अन्य किसी तरस्तुकी अपेक्षा करता है, उसे कष्ट और 
उदासीके अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता । 
१४५५-जो सबसे छोटा और सबका सेत्रक होनेका प्रयत्न 
नहीं करता, वद बहुत काळतक शान्तिपूर्रेक नहीं रह सकता | 
१ ४६-तुम सेवा करनेके लिये आये, हुकूमत चलानेके लिये 
नहीं । जान छो, कष्ट उठाने और परिश्रर करने%े लिये तुम इस 
जगतूमें आये हो, आळस होकर वार्तालाममें समय नष्ट करनेके 
लिये नहीं । 
५ ` १ ४५७-साधन-पागमें मनुष्यकी ऐसी परीक्षा होती है जेसे 
आगकी भटटीमें सोनेकी । 
| १ ४०८-पाधन-पथमें कोई भी मनुष्य टि नहीं सकता जब- 
| तक बह परमात्माके ग्रेमके थिये हृदयसे त्रिनञ्र न हो जाय । 
| १ ४५९-एकमात्र श्रीवासुदेतके सित्रा इस जगत्में स्थाबर- 
जङ्गम कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है| बी वाझुदेत समी प्राणियोके 
अन्तरात्मा हैं । 
१५६०-विद्याके समान संारमें कोई नेत्र नहीं है, सत्य- 
पाळनके समान कोई तप नहीं है, रागके समान दुःखका कोई 
कारण नहीं है । 
१४६१-हिंसा, असःय, छळ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि 
दुःखदायी पापकर्मोसे बचना, निल्तर पुण्प्रद कमि निरत रहना, 
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अपने-अपने वर्ण और आश्रमके धर्माचुकूल सदाचारका पालन करना 
ही अति श्रेष्ठ कल्याणका माग है । 

१४६२-जो पुरुष खी, पुत्र, धनादम आसक्त है, 
बुद्धि मोह-जालमें फँसकर धर्म-पथसे डिंग जाती है | अतः सबसे 
पहले काम और क्रोधके वेगको वशमें करे । इन्हें जीत लेनेपर सारी 
कठिनाइयाँ खयं हल हो जाती हूँ । 

१४६३--जीवमात्रको दुःख न देनेकी चे्ा करना ही सर्वोत्तम 
घर्म है। 

१ १६४-जैसे रेशमका कीड़ा अपने-आए्र परिम्रहसे मारा जाता 
वैसे ही मनुष्य भी परिम्रहसे मारा जाता है | 
१४६५-समस्त संसारको मलीमाँति यथाथ इश्सि देखने- 

वाले कभी रोते नहीं । 

१४६६-उस प्राणारामको प्राण सम्पण कर देनेपर जैसा 
निश्चित हुआ जाता है, वैसा और किसीको भी अपण करनेफ 
नहीं; क्योंकि अन्य किंसीमें इतनी सामथ्य ही नहीं है । 

१४६७-भलाई-बुराईसे मन हटाकर जो झान्तशील पुर 
उदासीनमात्रसे यात्रा कर संसारको पार कर जाते हैं, वें ही सच्चे 
पण्डित हैं | 

१४६८-्चक्लपक्षके पीछे कृष्णपक्ष और क्ृष्णपक्षक्रे पीछे शुक्क- 
पक्ष । इसी प्रकार घुख-दुःखका चक्र चला करता है | इनकी ओर- 
से दृष्टि हटाकर प्रभुके मागेमें लगो | इस चक्रसे छूटनेका बस एक 
यही उपाय है | | 

१ ४६९-जो भगवान्‌ केवळ नाम लेते ही समस्त पापोंके समूहः ' 
को नाश करनेवाले हैं, उनको जो हृदयमें सदा धारण किये रहता 
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है और एक क्षणको भी नहीं त्यागता, 
। चरणोंको निज हार्दिक प्रेमसे बाँध रखा 
१४७०-वह सम्पत्ति, घर, 
बन्धु आरि जळ जाय जो श्रीहरिके 
सहायक नहीं होते । 
१४७१-यदि मन निरचळ है, वचन निर्मळ है, करनी भढी 
है तो फिर साधकको और चाहिये ही क्या ? 
१४७२-खियांका शरीर दीय-शिलाके समान है | रे मन | 
तू उसमें पतंग द्वोकर जळ मत | किर तुझे लोक या परलोकनें 
कहीं भी ठोर-ठिकाना न मिलेगा | 
१४७३-अमावस्याके घोर अन्धकारमें काले पत्यरपर बैठे 
५ चौींटीकी भाँति ईश्वर मानवहद॒यमें गूहरूपसे विद्यमान है | 
; १४७४-जिसे ईश्वरा साक्षात्कार हुआ है उससे त्रिता जाना 
कुछ भी नहीं रहा । जितने परमात्माको जान लिया उसने जानने- 
योग्य सब कुछ जान लिया | 
१ ४७५-अहं और मनको दवाकर सबके भीतर भगवानका 
दशन करना सतोंका काम है । 


१९१ 


जिसने भगवान्‌ वाहुदेवके 
है, वडी वेष्णवोंमें उत्तम है | 
घुल, मित्र, माता-पिता. भाई- 
चरणोंके सम्मुख होनेमें सइ 


| १ ४७६-पहढले मगत्रान्‌को जानो और पीछे और कुछ । 
१ ४७७-ईश्वरके सित्रा तुम जो कुछ जानते हो उसे भूल 


जाओ और इधर-उधरकी बातें जाननेक्रे डिये माथा मत मारो | 
` केवल ईश्वरमें छीन रहो-उसीके रामं रंग जाओ | 

| १,४७८-जबतक तुम्हारे मनमें संसार बसा इअ' है तभीतक 
भगवान्‌ तुमसे दूर हैं । संसारकी तरफसे तुम्हारी त्रिरक्ति होते दी 
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प्रकाश होगा । उस प्रकाशमें तुम्दें ईशरके सिवा और कोई न 
दिखायी देगा और न स्मरति अथवा बाणीमें ही आयेगा | यही 


योगकी वास्तविक अबस्था है। 2 ८-5 
१४७९-जो मलुष्य अशुद्ध दशेनसे नरी भ भोगोंसे इन्द्रियों- 


को बचाता है, नित्य ध्यानयोगसे अन्तःकरणको निर्मल रख अपने 
चरित्रको शुद्ध करता है और धर्मपूवक अर्जित अन्नसे अपना पाढन्‌ 
करता है उसके ज्ञानमे कोई कमी ग्हीं। 

१ ४८०-बैराग्य ईखवर-प्राप्तिका गूढ़ उपाय है। उसे तो गुप्त 
रखनेमें ही कल्याण है । जो अपने वेराम्यको प्रकट करते हैं उनका 
बैराग्य उनसे दूर भागता है । 

१४८१-सदा विनय और ्रेमपूर्दक ईश्वरका भजन करो | 
धर्मका अनुसरण और पूज्यमावसे सिद्ध पुरुषोंका समागम करो। 
सेवा और सम्मानपूर्वक साधुजनोंका सङ्ग करो । । प्रफुल्ल वदनसे 
निर्दोष भ्रातुमण्डलके साथ रहो । अज्ञानी लोगोंके साथ दयाहु- 
हृदय और नम्र वणीसे तथा नौकरों और घरके ळोगोंके साथ 
सज्जनता तथा सुशील्तापूर्वक बर्ताव कगे । 

१४८२-जो आनेगले कालकी चिन्ता किये बिना प्रभुमें रत 
रहता है वही सच्चा सहनशील है । 

१४८ ३-ईशरसे डरना भाग्यशाली ब्ननेका ळक्षण है । पांप 
करते रहकर भी ईख़रकी दयाकी आशा रखना दुभभाग्यकी 
निशानी है | 

१४ ८४-जिसकी जीभपर भगवान्‌का नाम है वह चाण्डाल 
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हो चुढी, सव यज्ञ हो चुके, सब तीथोंका सान हो चुका, देदका 
परायण भी ददो गया । 

4 १४८५-जो मनुष्य ईश्वरके सित्रा न किसीसे डरता, न किसी- 
की आशा रखता है, जिसे अपने सुख-संतोषकी अपेक्षा प्रभुका सुख- 
संतोष अधिक प्रिय है, उ्तीका ईश्वरके साथ मेळ है | 

१४८६-इन तीन बातोंको अपना परम श्रु समझे-धनका 
ळोम; छोगोंसे मान पानेकी लाळसा और लोकप्रिय होनेकी आकांक्षा । 
१४८७-इईश्वरकी ओर चित्तवृत्ति रखनेसे तुम्हारी उन्नति ही 
होगी | इस मागमे कभी अवनति होती ही नहीं । 
१४८८-यदि तुम ईंखरके प्रीतिपात्र होना चाहते हो तो 
ईश्वर जिस स्थितिमें रखना चाहे उसीमें संतुष्ट होना सीखे । 
१४८९-दुःख-दारिद्रच, रोग-शोक, ताप-संताप सभी आवें; 
खूब आवें | किसी तरह भी डरो मत। यह सारी सौगात उस 
प्रियतमके घरसे द्वी तो आती है । 


१४९,०-त्रत्येक कामको करते. समय याद रखना कि मैं जो 
काम कर रहा हूँ उसे इश्वर देख रहा है, में जो कुछ बोल रहा 
हूँ उसे ईश्वर सुन रहा है | मौन धारण करते समय भी उसका 

2 कारण ध्यानमें रखना, क्योंकि ईशर उसे भी जानता है | 

१४९१-स्पृहा तीन प्रकारकी होती है-भोगने, बोलने और ' 
देखनेकी | भोग भोगते समय ध्यान रखना कि इसर देख रहा है, 
बोलते समय ध्यान रखना कि सत्यका त्रिश न हो और देखते 
समय ध्यान रखना कि साधुता दूषित न हो जाय | 
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१४९२-इन चार. वातोके बारेमे आत्मररीश्चग करते रहना... 
( १ ) कोई भी शुभ कम करते समपर तुम निष्कपट हो न १ (२ 
जो कुछ बोळ रहे हो निःखाथमावसे ही न ? (३) जो दान ह 
उपकार कर रहे हो बदलेकी आशाके बिना ही न !( ४)जो 
धनस्तञ्चय कर रहे हो कणत! छोड़कर ही न? 

१४९,३-ग्रभुको सदा सवत्र उपस्थित समझकर यथाशक्ति 
उसका ध्यान, भजन और आज्ञापालन करते रहना | इस मायागी 
संसारने आजतक असंख्य जनोंका संहार किया है, उसी प्रकार 
तुम्हारा भी विनाश न डो जाय इसका ध्यान रखना । 

१४९४-एक प्रभुका सदैव श्रण रखो, मनुष्योंकी बातें 
रहने दो । 

१४९५-मेरा वस चले तो अपने निन्दकोंको खूब इनाम दूँ। । 
कारण, उनके निन्दा और द्रेषसे तो मेरा हितसाधन ही होता है। 

१४९६-सावधान रहना, यह दुनिया शेतानकी दूकान है। 
भूलकर भी इस दूकानकी किसी चीजपर मन न चाना, नही तो 
शैतान पीछे पड़कर उस चीजे बदले तुम्हारा धमरूपी धन छीन लेगा। 

१४९४-मुनि-सच्चा साधक वही है जिसे ईइबरके तरिचाएके 
सित्रा दूसरी वात प्रिय ही नीं लगती | 

१४९८-इश्वरका कहना है जत्र में अपने दास7र प्रेम करता 
हूँ तब मैं खुर उसकी आँख, कान और हाथ आदि बन जाता हूँ। 
मेरा दास मेरेट्वारा ही देखता है, सुनता है, बोठता है और मे 
द्वारा ही सारा लेन-देन करता है | 
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१ १९९-दुनिया एके युवती स्रीफे समान है । जो मनुष्य 
उत्तकी कामना करता है उसे अपना जीवन -उसके किये बढ़िया- 
बढ़िया गहने-कपड़े जुटानेमें ही बिताना पड़ता है और जो उसकी 
ओरसे विरक्त रहता है वह पेर पसारकर एकान्तमें सुखसे सोता है | 

१५० ०-इन तीन मनुष्यको बुद्विमान्‌ जानना-जिसने संसार- 
का त्याग कर दिया है, जो मौतसे पहले ही सत्र तैयारियाँ किये बैठा 
है और जिमने पहलेहीसे ईश्वरकी अरस॒न्‍्नता प्राप्त कर ली है | 

१५०१-मडुष्यंसे तो जितनी कम हो सके, बात करो, ज्यादा 
बात करो ईश्वरसे । 

१५०२-जो ईश्वरफो अपना सत्रल्ल मानता है वहीं असळी 
धनवान है । दुनियाकी चीजको अपनी सम्पत्ति माननेत्राळा तो 
सदा गरीव ही रहेगा । 

१५ ०३-ईस्वरका स्मरण मेरी जिंदगीकी खुराक, उसकी प्रशंसा 
मेरी जिदगीका पेय और उसकी छज्ञा मेरी जिंदगीके कपे हैं । 

१५०४-जो मनुष्य ईश्वरसे डरता है उससे दुनिया भी डरती 
है आर जो प्रसुसे नहीं डरता है उससे दुनिया भी नहीं डरती | 

१ ५०५-मायावी संसारसे सदा सचेत रहना | यह बड़े-बड़े 
पण्डितोंक मनको भी बशमें कर लेता है । 

१५०६-आहारमें जिसकी लालसा बढ़ती है वह साधनाके 
मागसे जल्दी ही दूर हो जागा है । 

१५०७-ईश्वरपरायण साधुजनोसे प्रीति करना और ईश्वरसे 
प्रीति करना एक समान है । 

१५०८-बाहरी आँखोंका नाता बाहरी चीजोंसे है, भीतरी 
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१५०९-सहनशीळता और सत्यपरायणताके संयोगके बिना 
प्रभुप्रेम पूर्णताको प्रात नहीं होता । * 
१५१०-त्रिषयोमें आनन्दका सश मानकर हम प्राणांकी 
बाजी ळगाकर उन्हीँकी ओर दौडते हैं और विषय-विषालादनसे 
संतप्त होकर पुनः-पुनः जन्म-हत्युका ढुःखान्त नाटके खेळते फिरते हैं। 

१ ७५१ १-संतसमागम और हरिकथा प्रभुमें श्रद्धा उत्पन्न करते 
हैं प्रभुके ग्रिश्वाससे तीत्र जिज्ञासा, जिज्ञासासे ४ विवेक-तेराग्य ओर 
वैराग्यादिसे तत्ज्ञान, तत्तज्ञानसे परमात्मद्शन ओर परमात्र- 
दर्शनसे सर्वोपरि स्थान प्राप्त होता है । 

१५१ २-संसादासक्त छोगेंसे दूर रहो । छुख देनेवालेकी प्रशंसा 
या खुशामद मत करो और दुःख देनेत्रालेका भी तिरस्कार न क्रो | 

१५१३-मनके बिळीन होनेपर जिस छुखरूप आत्मा या द्रा- 
का प्रकाश होता है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है; वही शुभ और 
निर्मळ है, वही सत्रको गति ओर चरम लक्ष्य है । 

१५१ ४-सब्चिदानन्दघनविग्रह श्रीकृष्ण हम सबके “रोहन! 
हैं | परंतु उनको केत्रल मोहन रूपसे ही नहीं जानना चाहिये । ये 
धद्न-मोहन’ हैं यह भी जान लेना चाहिये । 

१५१५-जिसका बाह्य जीतन उसके आन्तरिक जीवनके 
समान नहीं है उसका संसग मत करो । 

१५१ ६.-शक्ति कम है, बुद्धि मन्द है, इसके लिये तू चिन्ता 
कर । तेरे पात जो कुछ है, उप्तीके द्वारा द उनकी पूजा करेगी 
तैयार हो जा | फिर उनको दयाका अ वुभत्र होनेमे त्रिळम्जर न हीं होगा । 
१७१ ७-संसार कौन है ! जो ईरसे तुम्हें परे रखता दै । 
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१५१ ८-अधम कौन है? जो झुरके मार्गका अनुसरण नहीं 
 करता। 
५ का ५१९-यदि ईैखरको पहचान छिया है तो तुम्हारे 
( @िये एक वही दोस्त काफी है | यदि तुमने उसको नहीं पहचाना 
है तो उसे पहचाननेत्राळोसे दोस्ती करो। 
१५२०-जो श्रीहरिकी कथा-सुधाका पान करते हैं, साधु- 
पुरुषोके सखा श्रीहरि उनके हृदयस्थ होकर कामादि वासनारूप 
बाह्य और आन्तरिक सभी अमझ्लोंको दूर कर देते हैं ।- 
१५२१-अबोध शिश्ुकी तरह यदि अपनेको भूलनेकी चेश 
करो तो देखोगे जगत्‌-जननीकी गोदमें आश्रय पानेमें तनिक भी देर 
न लगेगी । यदि अपने बळका मरोमा तुम्हें है तो तुम्हारी बात 
तुम्हीं जानो । 
दे ` १५२२-में अपने ध्येयक्रो नित्य स्मरण कर लेना चाहिये 
और विशेष उत्साहसे अध्यात्ममें प्रवृत्त होना चाहिये । मानो हमारे 
संसारका यह प्रथप दिवस हो । 
१५२३-हमारी निष्ठाके अनुकूल ही हमारी आध्यात्मिक 
उन्नतिमें सफलता होती है । इसलिये जिसे विशेष उन्नतिकी अपेक्षा 
' हो वह विशेष परिश्रम करे | 
१५२ ४-सतप्पुरुषोंकी कार्यसिद्धि उनकी अपनी बुद्विमत्तापर 
निर्भर नहीं है; परंतु भगवानके अनुप्रहपर । 
१५२५-मनुष्य मनतूबे बाँधता है और परमात्मा उन्हें मिटा 
देता है । | 
१५२६-दिनमें संत घोर परिश्रम करते हैं और रातमें ळगा- 
तार प्रार्थना; परिश्रम करते समय भी वे मानसिक प्रायनासे च्युत 
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नहीं होते हैं । वे एक-एक क्षणसे लाम उठाते हैं, भगवानूकी रे 
उनका प्रध्येक घंटा बहुत-सा मादम होता है । 

१०२७-महात्मा लोग समी सम्पदा, पद, सम्मान, मित्र और 
अपने समीपी व्यक्तियोंकी त्यागकर संसारकी किसी भी कहतुको 
नहीं रखते | वे कठिनाईसे जीवन-धारणमात्रके लिये आवश्यक 
पदार्थोक्नो अड्जीकार करते हैं और आवश्यकताके समय भी शरीर 
की सेवा करनेमें दुखी होते हैं । 

१०२८-सांसारिक दृष्टिसे तो वे बहुत दरिद्र होते हैं; किंनु 
सदूगुण और सदाचारमें बहुत धनी | बाह्यतः उनका. जीवन अप्राः. 
मय होता है; परंतु उनका आन्तरिक जीवन सदाचरण और देबी 
आश्वासनके कारण नित्य प्रसन्न होता है । 

१०२९--े इस प्रथ्वीपर अपरिचित रहते हैं; परंतु भगवानके | 
अति निकट ओर परिचित मित्र | वे खयं अपनेको नगण्य समझते 
हैं; किंतु भगवान्‌की आँखोंमें अति प्रिय हैं । 

१७३ ०-सच्ची नम्रता उनका आधार है, सरल आज्गाका- 
रितामें उनका जीत्रन बीतता है, प्रेम और धीरतामें वे चलते हैं; 

` अतएत्र आत्मभावमे वे नित्य उन्नति करते हैं और परमात्माकी | 

दृश्मिं सद्वृत्तियोंको प्राप्त करते हैं | उपासनामें उनकी कितनी | 
श्रद्धा है, कितनी अधिक कामना है उनमें सदूगुणोंको बढ़ानेकी कौ 
कितना संयमित होता है उनका जीवन ! 


~ 
५ ॥ 


१०५३१-उनके पदचिह्न इस बातको प्रमाणित करते हैं कि 
व नस्तुतः पूण और पवित्र मनुष्य हैं और बे वीरताके साथ बते 
हुए संसारको अपने पेरेंतले कुचल देते हैं । 
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: १५३ क उम अविष्डिन्नरूपमे आत्मचिन्तन नहीं कर 

सकते तो कम-े-अम दिनमें एक वार तो किया करे; म्रातःकाळ 

सोते सप्रय अनी परोक्षा कर छो फि तुमने कया किया है, मन 

बचन और कमते तुपने कैसा व्यवहार किया है । 

१५३२-अबुरोंके नीच वारोंके लिये अपनेको सुसञ्जित 

रको । वासनाओंपर लगाम चढ़्ाओ, 

आकांश्चाओंको सहज ही जोत सकोरे | 

१५२४-आळसी मत बनो । पढ्ते-छिखते रहो या प्रार्यना 

करते रहो; ध्यान करते रहो अथवा जनसाबारणक्रे कल्पाणके 
किये कुछ करते रा करो । 

} 


इस प्रकार तुम उत्कट 


१५३५-ार्मिक अभ्यास जनसाधारणके सम्मुख नहीं करना 
चाहिए, उनका अभ्पास खब्छन्द्रतापूषक एकान्तमें धरहीपर वोता 
हे © है 
है । उनके प्रदशनसे हानि-हो-हानि है । 
~ ५5 र ~ 
१५३६-अने कतेब्यको पूरी तरह सचाईँके साथ कर चुकने 
पर, यदि तुम्हें समय मिले तो अपनेको अपने भीतर छे जाओ 
अपनी साधना और अपनी उपासनाके अनुसार । 
| १५३७-अपने अन्तसमें लोटनेके डिये एक सुन्दर समय चुन 
लो और बहुवा भगत्रानूक्ी प्रेमपरायणता और दयाशील्तापर 
| मनन करो । \ 


१५३८-्य्थकी चेशओंमें न उळझ्लो, परंतु ऐशी चीजे प्रढो 
' जो तुम्हारे मस्तिष्कको उत्तेजित करनेत्री अपेक्षा तुम्हारे अन्तसूमें 
# आ > ~ NN 
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१ ५३९-व्यर्थकी बकवादको त्याग दो, निष्प्रयोजन बातो 
अपनेको हुटा लो । चूतनता और अफवाहोंके पीछे परेशान मत हो; 
फिर तुम्हें उत्तम-उत्तम विभर्योपर मनन करनेके लिये पूरा समय 
मिलेगा । बड़े-बड़े संत ळोकाळ्यके कोछाहछसे बिळग रहते हैं और 
विशेषतः परमात्माके चिन्तनमें ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 

१५४ ०-किसीने कहा है, “जब कमी मैं आदभियोंमें जाता 
हूँ, मैं जो कुछ था, उससे कम ही होकर छोटा हूँ ।? 

३५०१ -आवश्यकतासे अधिक शब्द बोळनेकी अपेक्षा कतई 
न बोलना कहीं अच्छा है । 

१५४२-जो धर्मके निगूढ़, आन्तरिक और आध्यात्मिक तत्तों- 
को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिये कि जन-रव और विके 
कोलाइलसे दूर संतोंकी संगतिमें रहें । 

१५४३-जो मनुष्य अपनी शान्तिको अपनी इच्छासे अपने | 
भीतर रख सकता है, वही नि्मयतापूबक बोळ भी सकता है। 
जो मनुष्य इच्छापूवेक अनुशासित होता है, वही सच्चा अनुशासन 
भी कर सकता है । 

१५४ ४-वास्तबिक आनन्द उसीको मिळता है जिसका अन्त:- 
करण शुद्ध और पवित्र है | | 

१५४५-अहा ! कितनी सुन्दर उस पुरुषकी अन्तरात्मा होनी 
चाहिये, जिसने कभी क्षणिक सुखोंकी खोज नहीं की और न इस 
संसारके किसी पदार्थमें अपनेको उलञ्ाया और कितनी अधिक 
शान्ति और तृप्ति उस पुरुषको होगी जिसने व्यर्थकी चिन्ताओंका 
नारा कर दिया है और सदा केवळ भगवत्‌-चिन्तन करता है । 
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_ १५४६-किसी मदुष्यको देवी सुख नहीं मिल सकता जबतक 
उसने तरिभी पवित्र आतमशुद्विका अभ्यास न किया हो । 
१५४७--शान्ति और मौनमें धर्मात्मा पुरुष धर्मग्रनथोंके रहस्व- 
को सीखता और लाम उठाता है धर्मामा पुरुषके लिये यह 
उत्तम है कि वह बहुत कम बाहर जाय | 
१५४८-ग्रसन्नतापूवेक बाहर जानेबाला प्रायः उदासीसे घर 
छौटता है । जो बाहर-बाहर फळा हुआ है वह भीतरके आनन्दको 
क्या जाने £ 

१५४९-जिसे तुम यहाँ नहीं देख सकते उसे और कहाँ 
देखोगे ! खगे, पृथ्वी और सभी तसोंको देखो, क्योंकि इन्हींसे सभी 
वस्तुओंकी सृष्टि हुई है । 

१५५०-अपनी आँखोंको परमात्माकी ओर उठाओ और 
उससे अपने पापों ओर प्रमादोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करो | 

१५५१ --्य्थं वस्तुओंको पाखण्डियोके लिये छोड़ दो, परन्तु 
भगवान्‌की आज्ञा-पालन करनेके लिये तत्पर रहो | 

१५५२-अपनेको अपने कमरेमें बन्द कर लो और वहाँ अपने 
प्रियतम प्रभुका आवाहन करो | अपने अन्त:पुरमें उससे हिळ-मिळ: 
कर रहो, क्योंकि इतनी बड़ी शान्ति तुम्हें अन्यत्र नहीँ मिलेगी । 

१ ५५३--यदि तुम आध्यात्मिकतामें उन्नति करना चाहते हो 
तो सदा भगवानूसे डरते रहो | अधिक खतन्त्रताका दावा मत 
करो । संयमके कठोर नियमोंमें रहकर अपनी इन्द्रयोंका निग्रह 
करो और मू्तापूर्ण हास-परिसमें समय नष्ट न करो । 

५५४-हार्दिक पश्चाचापमें लगनेपर ही भक्ति प्राप्त होती 


कक 7 णीं 
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है । पश्चात्तापसे कल्याणका पथ खुळ जाता है. जिसे अगिस्चित 
बुद्धि शीघ्र ही नष्ट कर देती है । 
१५०५-सुन्दर अन्तःकरणके साथ-साथ भगवानूके भयक्े 
अतिरिक्त सच्ची खतन्त्रता और वास्तविक आनन्द कहीं नहीं है| 
१५५६-आनन्द उसे हवै जो क्षोम उत्पन्न करनेवाली समी 
बस्तुकोंको हटाकर अपनेको एकमात्र पवित्र पश्चात्तापके उद्देश्यों 
ढगा देता है एवं उन सबको त्याग देता है जो उसकी अक्रा 


दूषित करते हैं । 
१५५७-वीरताके साथ आत्मनिग्रह करो, एक प्रकारा 


अभ्याप्त दूसरे प्रकारके अभ्यासको जीत लेता है । 
१७५८-जब मनुष्यको अपने पाोके लिये गहरा पश्चात्ताप 
होता है तभी उसके लिये सारा संसार दुःखदायी ओर कष्टकर 
प्रतीत होने लगता है । 
_ १५५९.-मनुष्य जितनी ही संकीर्णतासे अपने सम्बन्धमें सोचता 
है उतना ही अधिक वह उदास होता है । 
१५६०-भगबानूसे वहुत ही विनयके साथ प्रार्थना करो कि 
वह तुम्हारे भीतर पश्चात्तापके भावको जाग्रत्‌ करे | 
१५६१-जिन छोगोंको इन तीन वस्तुओंपर प्रेम है, उनमें 
और नरकमें ज्यादा दूरी नहीं है-( १ ) स्वादिष्ट भोजन, ( २) 
. सुन्दर ल्न, ( ३ ) घनवानोंक्ा सहवास । 
१०६२-बाहरी एकान्त वास्तविक एकान्त नहीं । मनमें चिन्ता 
और शोकक प्रवेश न हो वह्दी सच्चा एकान्त है । ऐसा एकान्तः 
वास करनंत्राला ही सच्चा सङ्गरहित है । 
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क तरा नान सक्खो। यदि वह हाथमें दोगा 
तो उसमे प्रवेश करनेको दूमरेको राला ही नहीं मिलेगा | 

१५६४-जो मनुष्य ईश्ापर विश्वास रखकर उसकी प्रीतिके 
ढिये धर्माचरण करता है, वही निर्मय है और उसे ही प्रभु अपनी 
सेवामें लेता हैं । 

१५६५ -किक उपाससे प्रभु-कपा प्राप्त हो? प्रमु-प्रेममें बाथक- 
रूप इस संसार और वाह्य जीवनम आसक्ति छोड दे | 

१७६६-लोकिक भोगोंसे विमुखता, ईरघरकी आज्ञाका पालन 
और ईरवरेच्छासे जो कुछ दो जाय उस्सीमें प्रसन्नता मानना सच्ची 
प्रभु-मक्तिके छक्षण हैं. | | 

१५६७-अयत्रहारको शुद्ध रखनेके दो उपाय हैं-धीरज और प्रेम। 

१०६८--ुद्ध प्रेमसे दी शुद्ध धर्मानुष्ठान सम्भव है | जिसकी 
जड़ शुद्ध नहों, उसके डाळ-पात और फळ किस प्रकार शुद्ध हो 
सकते हैं ? 

१५६९-अहम्मन्यता और ममताको दवाकर सबके साथ 
बन्धुत्र स्थापित करना एक ऋषिका काम है । 

x नि CN © हो 

१५७०-तैं जिस समय इन्द्रियोंका निग्रह करनेमं अमम 
जाता हूँ तो परमेश्वरका स्मरण करता हूँ और जब मैं उसकी 
याद करता. हूँ तो वह जरूर ही मेरी खबर लेता है । हे 

१५७ १-लाधुताके तीन बक्षण हैं-(१) संधार उचनीच 
तुम्हारे हृदयमें प्रवेश न करने पावे-मिदटीकी माति सोने-चाँदीको 
भी त्याग देनेकी क्षमता तुममें होनी चाहिये। (२) लोकापवाद- 
५ ०-पुए"ब्हष्टि.५ मल ॥ दोऽऽ'मः०।रेकमरशं्ञासेः" इतरे रत ब्लेकरिह्ाफ्े,.. Kosha 
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अप्रसन्न हो । (३) तुम्हरे इदयमें ळौकिक विषयकी कामना निःशेष 
हो जाय । दूपरोंको विषयभोग और खादिष्ट खान-पानमें जैसा 
आनन्द मिळता है वेसा ही आनन्द तुम्हें उन मोगोके स्यागमें हे 
१५७२.--सहनशीळताके तीन लक्षण हैं-( १ ) निन्दा 
त्याग, ( २ ) निर्मल संतोष और (३) आनन्दपूर्वेक इश्वरी 
आज्ञाओंका पालन । 
१५७३-सदा विनय और प्रेमपूर्वक ईश्वरका भजन करो | 
सेवा और सम्मानपूर्वक साधुजनोंका सङ्ग करो | 
१५७४-अपना दोष कोई देख नहीं पाता । अपना व्यवहार 
समभीको अच्छा माद्धम होता है; किंतु जो मनुष्य सब हते 
अपनेको छोटा समझता है, वह अपने दोष भी देख सकता है | 
१५७५-साधुजनोके लिये तः्सङ्ग श्रेयस्कर है । जो सत्सइसे 
दूर रहता है वह रोगरहित नहीं । मान-अपमान, कृपा-अक्गपा इन 
सबको एक समान सम्झे बिना मनुष्यमें सम्पूर्णता नहीं आती। 
१५७६-ईश्वरने जिसे परमाथज्ञानमें श्रेष्ठ बनाया है वह 
पापमें पड़कर अपना पतन न होने दे यह उसका पळा कतंब्य है। 
१५७७-इन चार बातोंसे जीवका कल्याण होता है-इररके प्रति 
दीनता, ईरवरेतर सब पदार्थोमें निःस्पृहता, ईशवरका ध्यान और विनय। 
१५५८-तुम अपनी सांसारिक इच्छाओंकी कैदे बंद हो | उसपे 
छूटनेके लिये यदि सब प्रकारले अपने-आपको प्रभुचरणोंमें अपित 
कर दोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हें सच्चा घुख मिलेगा। 


१५७९-जो मिङ जाय उधीसे संतोष मानना और यह याद 
रखना-परायी आशासे भली निराशा | 
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१५८०-समी प्राणियोंका आहार भगवानके भण्डारसे आता है। 
१५८ १-कुशढसे तो वह है जो संसारके पार उतर गया है 
र शान्तिपूबंक वह है जिसने खगीय जीअनका आनन्द पाया | 


१७८२-ये तीन अबवस्थाएँ तुम्हारी न हों तो नरक अबर्य 
म्भात्री है-- 


( १ ) जो दिन बीते जा रहे हैं उनके ढिये खेद करना, (२) 


आजका दिन सवश्रष्ठ मानकर अपनी आत्माके कल्याणार्थ यया- 


शक्ति कार्यं करना और ( ३ ) कल ही तुम्हारी मृत्यु होनेवाळी है 
से सदा याद रखना । 


१५८३-समस्त जीवोंके परम सुद भगवानने हमारे लिये 
जो व्यवस्था की है, वह कभी हमारा अकल्याण नहीं कर सकती । 


छुख-दुःख तो उनके चरण-युगल हैं | आइये, इन चरण-युगढोमें 
प्रणाम करे । 


१५८४-मृत्यु आकर तुम्हें जगात्रे उसके पहले जाग जाओ । 


५८५-घनवान्‌ होते हुए भी जिसकी धनेच्छा दूर नहीं दो 
गयी है, उसे मैं सबसे अधिक गरीब समझता हूँ । 


१०५८६--जीमसे प्रार्थना बोल देने और पिंर झुका देनेसे ही 
तो कुछ नहीं होता । प्रार्थना एकाप्रगपूवक होनी चाहिये । 

५८७-हे मानवो | ईश्वरके मागमें न तो आँखोंकी जरूरत 
है और न जीमकी । जरूरत है पवित्र हृदयकी । ऐसा प्रयत्न क्रो 
जिससे वह पवित्रता पाकर तुम्हारा मन जाग जाय । 

५८८-पूरे जागे इए मनका अर्थ यही है कि ईश्वरके सिवा 
दूसरी किसी चीजपर चले ही नहीं । 
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१५८९.नरकके बीज बोकर खगके फलकी आशा रने 
अधिक सूर्ेता क्या होगी । 

१५९ --मापारिक अस्तुएँ ऐसी अनिश्कारक हैँ कि उनकी 
इच्छामात्र इश्वरसे दूर्‌ ले जाती हैं, यदि कोई उन्हें पा ळे तब 
तो उसकी क्या हालत होगी ! 

१५९१-धर्मके अनुष्टानसे जो फळ मिळे उसे श्रीग्रभुप्रेमके 
लिये उत्सर्ग कर दो । | 

१ ५९२-ई३्तरपर निर्भर रहकर हदी दुनियाकी गु डामीसे छ्य 
जा सकता है । 

१५९३-ईश्चराज्ञाका पाळत करनेरर ही सच्चा आनन्द 
मिलेगा । 

. १५९४-जो अपने उपदेशको अनुभव और आचरणमें नहीं 

उतार सकता उप्तके उपदेशोंसे कुछ भी नहीं वन सता और वह 
सदा अपना तथा दूसरोंका अमूल्य समय नष्ट करता है । 

१५९५-परमात्मा सबके अन्दर है । फिर एक सुमागमें जाता 
दे, दूसरा कुमागमें। इसका कारण १ कारग यही है कि छुमार्गमें 
जानेवाला अपना सब कुछ भगत्रान्‌को सौंप देता है और कुमारम 
जानेवाला अपना सब कुछ इद्ध्रियोंको सौंप देता है | 

१ ५९६-पारस तो ळोहेको छूकर सांना बना देता है, परंतु 
सद्गुरु अपने शरणागत शिष्यका तमाम अज्ञान-मोह दूर करके 
उसे अपने समान बना देते हैं । 

१ ५९७-जो बनानेवाला है, पालक है, हम उसे ही क्यों न 
असन्न कर ? ऐसी क्या वस्तु है जो उसकी प्रसन्नतासे नहीं मिं 
सकती : संसारमें हम किस किसको प्रसन्न करते किरं ? 
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१५९ ८-अफने साघनमें ळगो, दूसरोंकी निन्दामें जरा-सा भी 
दमय व्यर्थ न गँबाओ । समय बड़ा मूल्यवान्‌ है | 
१०९९-भगवान्‌ अपने भक्तको कभी अझानी नहीं रहने देते । 
१६००-जीत्रन्मुक उसे कहते हैं जिसके हृदयमें पूण शान्ति 
आ जाती है, आनन्दका भण्डार खुळ जाता है तथा जिसका चित्त 
सदा परमात्माके चरणोंमें का रहता है | 
१६०१ -यह जगत्‌ एक रंगशाळा है । जैसे रंगशाळाके मञ्च- 
पर पात्र ङपना वेष बदलकर आते हैं, वैसे ही इस संसारमें भी 
जीव वेर बदळ-बदळकर आते हैं । 
१६०२-तुम हृदयको विल्कुल खाली कर दो, उसमें कुछ भी 
न रहने दो, तब उसमें भगवान्‌ वास करेंगे और जो कुछ मी तुम्हारे 
महसे निकलेगा, वही भगवान्‌की ओरसे निकलेगा। बाँछुरीकी तरह 
अपनेको पोळा बना दो; फिर सदा भगवानके अघरोंका रसपान 
करोगे और उसीका सुर तुम्हारे भीतरसे बजेगा। 
१६०३-भगवान्‌की शरणमें जानेक्रे सिवा हृदयके मेल घोने- 
का कोई साधन है नहीं । 
१६०४-जो श्रद्धा और भक्तिसे भगवानूका पल्ला पकडता 
है, भगवान्‌ उसका सारा भार अपने कंघेपर उदा लेते हैं और उसे 
तनिक भी कष्ट नहीं होने देते | 
१६०-जवतक हृदयमें विकार हैं, विषाद है, मय है और 
अविश्वास है, तवतक श्रद्धा और भक्ति छढ़ नहीं दो सकती । 
१ ६०६-इम वया चाहते हैं ! ईश्रका साक्षात्कार श 
आत्मिक शान्तिके लिये | आत्मिक शान्ति क्यों चाहते है ! टु; 
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१६०७-जबतक इच्छा है, तवतक दुःख जरूर है । इच्छा गवी 
तो दुःख भी गया । 

१६०८-गुरुका काम शिष्यको अपने सदरा बना लेना है 

१६०९-मगत्साक्षात्कार करनेत्रालेका नाम ही विद्वान है | 

१६१०-म मगवस्ताशात्कार भी चाहें और सांसारिक 
चिन्ताओंको भी न छोड़े-यह कैसे हो सकता है ? 

१६११-शारीरके द्वारा, वाणीके द्वारा, मन तथा इन्द्रियोंके 
द्वारा बुद्विसे, आत्मासे अथवा खामाविक प्रकृतिके वशीभूत होकर 
जो भी कर्म करता हूँ, उन सबको हे नारायण | तुम्हारे चरणो 


निवेदन कर देता हूँ। _ 
१६१२-यह शरीर सेकड़ों प्रकारके जोड़ लगनेके कारण बहुत 


ही कमजोर बना हुआ है। यह एक-न-एक दिन अवश्य नष्ट हो 
जायगा, क्योंकि यह नाझत्रात्‌ है | अरे ! हतमागी नीच | तू शोक 
क्यों करता है ? म्ब रोगों दूर करनेवाले कृष्णरसायनका 
निरन्तर पान क्यों नहीं करता £ उसके पान करनेसे सम्पूर्ण रोग 
चले जायेगे | 

१६१३-जिनके करकमलोंमें मनोहर मुरलिका विराजमान 
है, जिनके शरीरकी आमा नूतन मेबके समान इम है, जो पुनीत 
पीताम्बरको धारण किये हैं, जिनका मुख शरदूके पूर्ण चन्द्रमाके 
समान छुन्दर है, नेत्र कमलके समान कमनीय हैं तथा अधर बिम्बा- 
फळके समान ळाळ हैं, ऐसे श्रोक़्ण्गको छोड़कर मैं कोई दूस 
परतत््त नहीं जानता | मेरे सर्र तो ये ही बृन्दावनविहारी 
श्रीमुरळीमनोहर हैं । 
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१६१ ४-यशुनाजीका उुन्दर पुलिन हो, बृदावनके छुन्दर वनोंमें 

ज्ञी बजाते हुए हलधर और छुदामा आदि प्यारे गोपेके सहित आप 

। द्रिचरण कर रहे हों । हे मेरे प्रणनाथ ! हे मेरे मनमोहन | ओ मेरे 

चितचोर ! मेरे ऐसे दिन कब्र अत्रेंगे, जब मैं तुम्हारो इस प्रकारकी 

छबिको हृदयमें धारण किये पागळोंी भाँति कृष्ण-कृष्ण चिह्छाताहुआ 
अपने जीवनका सम्पूण समय निम्िष्की नाई बिता दूँगा । 


१६१५५-नाथ ! मुझे रोनेक्ा वरदान दो। रोता रहूँ, पागलकी 
मति सदा रोऊँ, उठते-बेठते, सोते-जागते सदा इन आँखोंमें ऑल ही . 
भरे रहें, रोना ही मेरे जीवनका व्यापार हो, खूब रोऊँ, हर समय 
रेऊँ, हर जगह रोऊँ और जोर-जोरसे रोतेरोते तुम्हें---केबछ तुम्हें 
पुकारता रहूँ । 
| १६१ ६-वह कुळ परम पावन है, वह जननो धन्य है और वह 
' बुन्धरा भाग्यशालिनी है जहाँपर भगवदूमक महापुरुष उपपन्न हुआ हो। 

१६१७-श्रीगङ्गाजी पापोंको क्षय कर देती हैं। चन्द्रमा तापको 
शामन करनेमें समर्थ है और कलपन दन्यो नष्ट कर देता है, 
किंतु संत महापुरुत्र तो पाप, ताप और दैन्य इन सभीको नष्ट 
' करनेमें समथ होते हैं । 

१६१ ८--शाख्र पढ़नेपर भी यदि उसके अनुसार आचरण न 
| तो वह मनुष्य मूखे ही दै । 
| १ ; कि संत मोजके वृक्षेके समान दूपरोंके हितके 
| लिये भारी विपत्ति सहते हैं, किंतु दुश्छोग सनकी भाँति दूसरोंको 
बाँघते हैं और उन्हें बाँधनेके लिये अपनी खाडत खिंचवाकर विपत्ति 
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सहकर मर जाते हँ | दुष्ट बिना : किसी खाथके भी साँप और 
चूहेवे समान अकारण ही दूसरोंका अपकार करते हैं | 

१६२०-सुन्दर, छुललित खरयुक्त धाराप्रबाह वाणी और 
बढ़िया व्याख्यान देनेकी युक्ति-ये सब मनुष्यको संसारी भोगेंकी 
ही प्राति करा सकते हैं । इनके द्वारा मुक्ति अर्थात्‌ प्रभुःपाद- 
पद्मोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 

१६२ १-धर्मका आचरण करो और व्रिषय-वासनारूपी जो 
सांसारिक व्यवहार है उन्हें छोड़ दो । सत्पुरुषेका निरंतर सह 

- करो और हृदयसे भोगोंकी इच्छाको निकाळकर बाहर फेक दो। 

दूमरोंके गुण-दोषका चिन्तन करना एकदम त्याग दो। श्रीहरिकी 
सेबा-कथारूपी जो रसायन है, उसका निरन्तर पान करते रहो बस 
मनुष्यमात्रका इतना ही कतव्य है । 

१६२२-जो साठ घड़ीके दिन-रातमें दो घड़ी संध्या-पूजनके 
ङिये नहीं निकाल सकता, वह आगे उन्नति ही क्या कर सकता है ? 

१६२ ३-जिसके हृदयमें भगवत्प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे फिर 
अन्य संसारी बातें भळी ही किस प्रकार लग सकती हैं ? जिसकी 
निहाने मिश्रीका रसाखाद कर लिया है, फिर वह गुड़के मेको 
आनन्द और उल्ळासके साथ स्त्ेचछासे कब पप्तंद कर सकता है ? 

१६२४-ग्रेमीकी स्थिति सदा एकरस रहती है, उसे प्रतिक्षण 
अपने प्रियतमसे मिळनेकी छटपटाइट होती रहती है | वह सदा 
अमृत ही बना रहता है | प्यारेके स्तिरा उसक दू नई 
है 8 | रहता है । प्यारेके तित्रा उसका दूसरा कोई है 

१६२५-जिस कर्मके द्वारा भगवान्‌ हरि 
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्रासतवमें वही कम कहा जा सङ्गता है और जिससे पुकुन्दचरणोमें 
रतिं उत्पन्न हो सके, वहीं सची विद्या है | जिस वर्मं, जिस 
बुळमें और जिस आश्रममें रहकर श्रीकृष्ण-कीतन करनेका सुन्दर 
छुयोग प्राप्त हो सके, वही वर्ण, कुछ, आश्रम शुभ और परम 
श्रेष्ठ है । 

१६२६-श्रीकृष्णके मनोहर नामोंका ही स्मरण करते रहना 
चाहिये । श्रीकृष्ण-कथाओंके अतिरिक्त अन्य कोई भीः संसारी 
बातें न छुननी चाहिये। खाते कुष्ण, पीते कृष्ण, चलते कृष्ण, 
उठते कृष्ण, बैठते कुष्ण, हसते कृष्ण, रोते कृष्ण-इस प्रकार सदा 
कृष्ण-कृष्ण ही कहते रहना चाहिये | ै 

१६२७-्रीकृष्णनामामृतके अतिरिक्त इन्दरियोंको किसी 
प्रकारके दूसरे आहारकी आवश्यकता ही नहीं है । इसीका पान 
करते-करते वे सदा सुतृ्त बनी रहेंगी । [ 

१६२८-मगत्रान्‌ ऐसे दयाळ हैं कि भक्तिसे दिये इए एक चुल्ळ 
जल तथा एक तुळसीपत्रके द्रारा ही अपनी आत्माको भक्तोंके 
छिये दे देते हैं । 

१६२९-ग्रेम अन्वा हैं-यह कोन कहता है १ असलमें प्रेमके 
अतिरिक्त अन्य सभी अन्धे हैं । प्रेम ही एक ऐका अमोघ 
बाण है जिसका लक्ष्य कमी व्यर्थ नहीं जाता । उसका निशाना 
सदा ही ठीक ळक्ष्मपर बैठता है । “अपना? कहीँ भी छिपा छो, प्रेम 
उसे वहीं खोज निकालेगा ! 

१६३ ०-तुम जैसी हाळतमें हो; जहाँ हो, जसे हो, जिस किसी 
भी वर्णे हो, जैसी भी खितिमें हो, हर समय और हर कालमें 
हरिके समर नामों संवीत कर सकते हो । नाम-जपसे पाथी- 
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से-पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है, अत्यन्त नीचे, 
नीच भी सर्वपूज्य हो जाता है और बुरे-से-बुरा भी मात्‌ 
भगवद्भक्त बन जाता है । 

१६३१--मगवन्नामके सम्मुख मारी-से-भारी पाप ठहर नहीं 
सकते । भगवन्नाममे पापोंको क्षय करनेकी इतनी भारी शक्ति है 
क्रि चाहे कोई कितना भी घोर पापी-से-पापी क्यों न हो, उतने 
पाप बह कर ही नहीं सकता जितने पापोंकों मेटनेकी शक्ति 
हरिनाममें है । 

१६३२-भगवान्‌ जिसे कृपा करके अपनी शरणमें लेते हैं, 
सबसे पहले, धीरेसे उसका सर्ब-'ख” अपहरण कर लेते हैं । उसके 
पास “अपना? कहनेके लिये कुछ भी रहने नहीं देते । 

१६३३-जप-तप, भजन-पूजन तया लोकिक, पारलौकिक समी 
प्रकारके कायॉमें विश्वास ही मुख्य है । विश्वासके सम्मुख कोई 
बात असम्भव नहीं | 

१६३४-प्रभुके प्यारे भक्त अपनी वाणीसे निरन्तर सुमधुर 
हरिनामका उच्चारण करते रहते हैं, मनसे उस मुरलीमनोहरके 
सुन्दर रूपका चिन्तन करते रहते हैं और दारीरसे सदा प्रभुके 
चरणोंमें दण्ड-्रणाम करते 'ृते हैं | वे सदा त्रिकळ-से, पागळमे, 
अधीर-से तथा अतृप्त-से ही बने रहते हैं | उनके नेत्रोंसे संदा जल 
टपकता रहता है । इस प्रकार वे अपनी सम्पूर्ण आयुको श्रीहरिके ही 
निमित्त समर्पण कर देते हैं । 

१६३५-ग्रेममें उन्मत्त हुआ भक्त कमी तो हँसता है, कमी 
रोता है, कमी गाता है और कभी संसारकी लोक-लाज छोड़का 
दिगम्बरवेशमें ताण्डवनरत्य करने लगता है । उसका चळना विचित्र 
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है, वह विदक्षण भावसे हसता है, उसकी हर चेशमें उन्माद है । 
उसकी भाषा संसारी माषासे भिन्न है । यह संसारके विधिनिषेधोंका 
गुलाम नहीं । | 

१६२६-कळियुगमे हरिनाम, हाँ केवळ हरिनाम, एकमात्र 
हरिनाम ही संसार-सागरसे पार होनेका सर्वोत्तम साधन है । इसके 
सिवा इस काळमें दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, दूसरी कोई 
गति है ही नहीं।. 

१६३७-जिस क्षण 'तेरा हूँ? कहकर भक्त भगवानओ पुकारता 
हे, उसी क्षण प्रभु उसे अपना लेते हैं । वे तो भक्तोंके लिये भूखे: 
से बेठे रहते हैं, छोगोंके मुख़की ओर ताकते रहते हैं कि अब कोई 
कहे कि 'मैं तुम्हारा हूँ! । 

१६३ ८-जलको मथनेपर घी भले हवी निकले, बाळको पेरने- 
पर उससे तेल मळे ही निकले, परंतु भगवानूके भजनके बिना इस 
संसार-सागरको तरना स्था असम्मत है-यह अकाव्य सिद्धान्त है 

१६३९--चारों वेद, छहों शान्न, अठारहों पुराण पढ़कर सारा 
ज्ञान प्राप्तकर और समी संतोंका सत्संग प्राप्तकर अन्तमें तुप 
दाम-नामः्में ही लौयेंगे। फिर अभीसे उसीमे क्‍यों नहीं ळगते १ 

१६४ ०-जिसमें युळोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सम्पूण प्राणोंके 
सहित मन ओत-ग्रोत है, उस एक आत्माको ही जानो और सब 
बातोंको छोड दो; यही भमरृतका सेतु है । 

१६४१-प्रकृति और पुरुषका नियन्ता, सकल प्राणियोका 
अन्तर्यामी और षडगुणःऐख्युक्त परमात्माके चरणोंको छोड़कर 
अन्यत्र कहाँ भी संसार-भय दूर नहीं होता । 


C-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta'eGangotri Gyaan Kosha 


२१४ संत-चाणी 


१६४२-जिसने इच्छाका त्याग किया, उसको घर छेड्ने 
कया आवश्यकता और जो इच्छाका बेधुआ है, उसको वनमें रहने. 
से कया ळाम हो सकता है, सच्चा त्यागी जहाँ रहे, वही बन और 
वही कन्दरा है । 
१६४३-न जीनेकी इच्छा रक्खो न मरनेकी, वरं हर बातके 
लिये ऐसे तैयार रहो जेसे नोकर माळिकके इकमके लिये | 
१६४४-मगवान्‌ विष्णुका आश्रय ही संसारासक्त मनबाळे 
लोगेंके लिये संसारचक्राका नाश करनेवाला है । इसीको बुद्विमान्‌ 
लोग ब्रहनिर्वाण सुख कहते हैं, अतएव तुमलोग अपने-अपने हृदये 
स्थित भगत्रान्‌का भजन करो । 
१६४५-रागके समान आग नहीं, द्ेपके समान भूत-पिशाच 
नही, मोहके समान भयंकर जल नहीं और तृण्णाके समान भीषण 
नदी नहीं | | 
१६४६-न तेरी खी है ? कौन तेरा पुत्र है? यह संसार 
अतीव विचित्र है । तू कौन है ! कहाँसे आया है : हे भाई ! 
£ ह्‌ ¦ इस 
तत्तपर विचार कर | 
१६४७-आत्मजयसे बढ़कर और कोई विजय नहीं है । वही 
है समस्त स्थायी सुखोंका आधार । 
१ ६१८-बंदगी जो सम्पूर्ण हृदयके साथ न हो, निष्फळ है | 
१६४९-अचेत आइमीके लिये संसार भोग-विछासका स्थळ 
e विं न्‌ ~ ~ =, Y 4 ट 
है, परतु विचाखानके लिये युद्धक्षेत्र है, जहाँ जीवनपर्यन्त मन और 
इच्द्रियोंसे संग्राम करना पड़ता है | 
१६५०-सच्चा खोज करनेवाळा बही है जो 
ne न दै जो जबतक आप न 
खो जाय मालिकको खोजता रहे 
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१६०,१-आत्रिमें आकर कोई काम मत करो | जो मनुष्य 
अपने आवेगोंका दास है बह अपनेको संयममें नहीं रख सकता | 
उसका जीवन अस्त5य्त रह्ृता है । 

१६५२-जिसने एक वार श्रीकृष्णहूपको देखा, उसकी आँखें 
फिर उहसे नही फिरती, अधिकाधिक उसी ख्काण्आडिङ्गन करती 
हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं । 

१ ६५३-जिस ओर हम दौड़े वइ सब दिशाएँ तेरी ही देखी-_ 
सन ओर तू. दी था। जिस स्थानपर हम पहुँचे वह सत्र तेरी ही 
गलीका सिरा देखा-सवंत्र तुझे ही पाया । 

१ ६५४-अगर गिरो तो अपने कुकर्मोको दोष दो, आगर ऊँचे 
चढ़ो तो मालिकका गुण गाओ | 

१ ६.५-मनुष्यका खड़ा रहना, चलना, दूसरोंको ठाना, 
छिपकर कार्य करना, दो आदमियोंका गुप्त बातचीत करना-सबः 
बुछ परमेरत्रर जानता है । 

१ ६८५६.-सवेव्यापी त्रह्ममें ही सुख है, अल्पपरिच्छिनमे घुलः 
नहीं है । ब्रह्म खरूप ही है अतएव उत्तीकी जिज्ञासा कनी चाहिये । 

१ ६५७-जो भगवानके नामोंका संकीर्तन करता है, जो हरि- 
भक्तोंकों प्रिय है, जो महान्‌ पुरुषोंकी सेवा करता है, ऐसा भक्त: 

बन्दनीय हैं 
र १ 3 ८-जो महुष्य घुनकर, स्पशकर, देखकर, खाकर और 
सूँघकर न तो प्रसन्न होता है और न उदास होता है, उसे 
जितेन्द्रिय जानना चाहिये । 
१६०९-रूत्य बातका बिस करो और पापोंका तिरस्कार 
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करो; जो शब्द सच्चे हृदयसे नहीं निकडते हैं, उनका न निकछना 


ही अन्छा है । > 
१ ६६ ०-जिसका मन ईररपरायण है, वहीं सत्युरुष है । निह- 


जे कामिनी-काञचनका त्याग कर दिया है, बड़ी सत्पुरुष है । 
१६६.१-ॐन्णेशे सिरजनहार ! तुम्दीमें अनुरक्त हूँ और तुमहीं 
मे उन्मत्त हैँ | रंग भी तुम्हारा ही ळगा हुआ है, तुम्हारे ही साथ 
खेळता हूँ, तुम्हीसे मिळता हूँ । मेरे माळिक ! मैं तो एऊ तुम्हींपर 
भाशिक हूँ । इश्क छणाने ओर कहाँ जाऊ । 
१६६२-जो वस्तु तुम्हारे मनको अच्छी लगती है, उसे छोड़ 
दो और जो चोज अच्छी नहीं लगती, उसार प्रेम करो । यह तप 


हमेशा चाळू रक्खो | 
१६६३-जो त्रिलोकीके सम्पूण वभवके लिये भी आधे क्षणके 


छिये देवदुलभ भगवानके चरणकमलोंके ध्यानको नहीं छोड़ता; 
चहदी सञ्चा भक्त है । 
१६६४-जो सत्र भूतप्रागियोंमें परमात्माको और परमाःमामें 
सब प्रागियोंको देखता है, वह समदशी और आत्मयज्ञ करनेत्राला 
पुरुष खराज्य ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है । 
१६६५-जो सर्वग्राणियोंके हितकारी हैं, झिंसीमें दोषारोपण 
नहीं करते, किसीसे डाइ नहीं करते, इन्द्रियों और मनको वशमें 
रखते हे निःस्पृह हैं और शान्त हैं, वे ही उत्तम भक्त हैं । 
१६६६-जिसको भगवानूकी याद आते ही रोमाञ्च हो जाय, 
| आनन्दके आँप बहने लो, शरीरका रंग बदल जाय और है श्री 
कृष्ण | हे गोविन्द | | हे हरे | | |? मधुर खरसे इस प्रकार नाम: 
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गान करता जो रात-दन भगवान्‌में चित्त लगाये रक्‍्खे, बही श्रेष्ठ भक्त है। 
१६६७-वरास्तवमें यह सत्र तमाशा खप्नके सदा है, इसमें 
कुछ भी सार नहीं है | तुम इस बातकों बिना किसी संकोचके 
प्रहण कर लो कि संसारकी स्थिति निरन्तर परिवरतनशील ही रहती है | 
१६६८-मैं? की भाषा ही भक्त नहीं जानता, मेरा” कुछ भी 
नहीं कहता और छुख-दुःख क्या होता है, यह भी वह नहीं जानता | 
१६६९-उसे कोई राम कहे या रहमान कहे, कृष्ण कडे या 
महादेव कहे--हैँ ये सब एक ब्रह्महीके नाम । 
१६७०-मैरा राम मेरे रोम-रोममें रम रहा है | मत समझ 
कि मेरा खामी मुझसे दूर है । 
१६७१-बाहरी मददपर कमी भरोसा मत करो । केवळ 
. अपनेपरश अपने अन्तरात्मापण, प्रभुपर भरोसा करो, इसीकी 
आवश्यकता है. । 
१६७२-जो स भूतोंमें आमाको देखता है और आत्मामें सब 
मूतोंको, वह किंसीसे शरणा नहीं करता | जब मतुष्य यह जानता है. 
कि समस्त भूत आत्मा ही हैं और सबमें एकल देखता है, फिर 
मोह और शोक कहाँ है ! हल 
१ ६७३--बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि विभरय फेसा 
हुआ मन जब-जव परमात्माको छोड़कर अन्यन्न जाय तब-तब 
बहाँसे लौटाकर उसे हृदयस्थित भगवानमें लगावे । इस प्रकार 
निरन्तर अभ्यास करनेसे साधकका चित्त थोड़े ही काहमें इनः 
रहित अग्निकी भाँति शान्त हो जातां है । 


~ Spe ० 
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१ ६७४-कामना भोगनेसे कभी शान्त नहीं होती, घी डालने 
पर अग्निके समान वह अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है । 
१६७५-संसारमें न तो कोई किसीका मित्र दै, न इहै 
जो मनुष्य किसीको अपना शत्रु मानकर उसपर क्रोश्र काते न 
वे वास्तवमें अपनी ही हानि करते हैं । संसार विष्णुमय है । 
शरीरका एक अङ्ग दूसरे अङ्गका शत्रु कंसे हो सक्ता है १ 
१६७६-भगवानूकी कयामे श्रद्धा करे, मगवान्‌की ग्रतिमाङ्गी 
पूजा करे, मात्रातका स्मरण करे, भगवानूके ही चरणकमळरमे पिर 
झुकावे, भगवान्‌को ही संसारमें सत्रसे बड़ा साथी माने, भगवानका 
ही सेत्रक बने ओर भगवानूकें ही चरणकमलोंमें समृणरूपते 
आत्मप्रमपण कर दे | जो पुरुष इस प्रकार भावावक्ी भक्ति करते हैं, 
वें इस अपार संप्तारके वन्त्रनसे मुक्त होकर परमपद पाते हैं | 
कप परमेश्वर और भोग दोनोंकी सेवा नहीं कर 
सकते | विष्रय न बटोरो | कछके छिये चिन्ता न करो । कड अपनी 
चिन्ता आप करेगा | 
_ १७८-सदा स्मरण करने योग्य तो एऊ ही वस्तु है | स॒दरा- 
सबदा सर श्रीक्रण्णक्रे छुन्दर नामके स्मरणनात्रसे हो प्राभिमात्रका 
कल्याण हो सकता है । 
र ठ क र र ह क घर-घर क्यों मरा है। 
: द| मर जाता है | भगवान्‌ तो उस 
ता भी भोजन पचते हैं जिसका शरीर चार सौ कोप ल्वा 
मूख ! तू विश्वास क्यों नहीं करता | 
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सतन-चार्णां २१९, 
१६८०-शोक, मो, दुःख-सुख् और देहकी उत 


2 0 त्पत्ति सत्र मायाक्रे 
द्वी कार्य हैं और 


है और, यह संसार भी खप्नके समान बुद्विका ही विकार 
है । इसमें वाम्तविकता कुछ भी नहीं है | एक् भावान्‌ ही सत्य हैं | 

१६८१ -शरीर और मन, बुद्धिको जीता हुआ अपरिग्रह, 
निराशी मनुष्य, शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापोंको प्राप्त 
नहीं होता । 


१६८ र -उख-दुःख, हानि-छाभ आदि इन्द्रम फसे हुए जीवोंमें 
जो मह॒ष्य हष, शोकरहित होकर विचरण करता है, वही तृप्त है। 


१६८३-में न त ड 
{६८३-में न राज्य चाहता हूँ, न खग चाहता हूँ और न 
मोक्ष ही चाहता 


५ | मैं दुःखपीड़ित प्राणियोके दुःखका नाश 
चाइता हूँ । 


Dall 


१६८४-मैं परमेश्चरसे आठ सिद्धियोंत्राली उत्तम गति या 
भक्ति नहीं चाहता, मैं वेंत्रल यही चाहता हैँ कि समस्त देहधारियों- 
के अन्तःकरणमें स्थित होकर उनके कशेको मोग, जिससे उन्हें 
कष्ट न हो | 

१६८५-लोभ, दीनता, भय और धन आदि किसी भी कारणसे 
मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता-यह मेरा दृढ़ निश्चय हे । 

१६८६-घर्मपालनमें बहानेबाजी कमी नहीं करनी चाहिये, मैंने 
सत्यहीसे सब शब् ग्राप्त किये हैं | में सत्यसे कभी नहीं डिंग सकता । 

१ ६ ८७-श्रीहरिके चरणोंकी सेवा मनुष्योंको खग, मोक्ष, इस 
लोककी महान्‌ सम्पत्ति और सब प्रकारकी सिद्धियोंकों देनेवाली है । 

१६ ८८-भगवानकी पूजा छोइकर जो लोग दूसरेकी पूजा 
करते हैं, वे महामू हैं । 
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१६८९-मैं? और भेरा? इन दो शब्दोमे ही सारे नात्के हुः 
भरे हैं | जहाँ भैं”, 'मेरा? नहीं है वहाँ दुःखोंका अत्यन्त अभाव है। 

१६९ ०-जिप्त वरतुके नाशसे बड़ा दुःख होता है, उसके प्राप्त 
होनेसे पूर्व छु या दुःख कुछ भी नहीं होता । अतएव उसकी 
प्राप्तिके पूर्वकी अवस्थाको ध्यानमें रखकर मनको दुखी नहीं 
करना चाहिये । 

१६९ १-मिग्टी कुम्हारसे कहने छगी कि तू मुझे क्यों रौंदता 
है, एक दिन ऐता होगा जब मैं तुझे रोंदूँगी यानी मरनेपर शरीर 
मिउटी मिला दूँगो । 

` १६९२-बिलम्त्र न करे, श्रोरामक्रों तुरंत भज लो, तनरूप 

तरकससे ख़ासरूपी तीर निकला जा रहा है । फिर पछताना पड़ेगा | 

१६९३-कार्यके सत्र सांध्षारिक सम्बन्धोंकों हटा दो। इच्छा- 

रूपी प्रेतोंक्रो उतार दो | अपने सत्र कामोंको पवित्र बना दो | 
आसक्तिके रोगसे अपनेको छुड़ा लो । 

१६९४-नियम, धर्मे, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा 
ओर भी करोड़ों ओषतियाँ हैं; किंतु बिना राम-क्रपाक़े भत्ररोग नष्ट 
नहीं होता । 

१६९५-एक ही सौन्दयराशि जो प्रयेक रूपमें भासमान है, 
उसीमें अन्तरके सम्पूर्ण अनुरागो एकत्र करके विश्वके समू 
मोसे परित्राण प्राम कर लेता हो संन्पाउक्ञा उद्देश्य है | विधि एवं 
निषेधसे परे 'अहं?, “त्वः की सीमाझो समा्त कर जो आनन्दघन 
बिराजित हैं, उधतीमें चित्तो व्यवसित कीजिये । 

१६९६-धोर संपारमें पड़े हुए जीवोंके लिये भगत्रान्‌ वाधुदेव- 
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की भक्तिक्ों छोड़कर मुक्ति पाने और कोई मी मार्ग नहीं है । 

१६९७-भगवान्‌ गोत्िन्दके नामकीत॑नरूप अल्िसे तीनों 
जन्मेंके पाप जळ जाते हैं । 

१.६९८-जो आनन्द संतोषी, निरीइ और आत्माराम पुरुष- 
को प्रात होता दै, वढ उन लोगोंको कवी नहों मिछता जो 
कामनाओंके वशमें होकर इचर-उघर मठ काते हैं । संतोष 
मनुष्यके लिये संसारमें संत्र सुख-ही-सुख है । 

१६९९-जो वस्तु अतिथिको न खिळावे, उसे आप मी न 
खाय । अतिथिकी सेवा करनेसे धन, यश, आयु और खगवी प्राप्ति 
होती है । भोजनके समय आये हुए अम्यागतकी जातिं न पूछे । 
उसे भोजन करावे | \ 

१७००-जैसे ठोस पहाड़ वायुे त्रिंचछित नहीं होता, बैसे ही 
विद्वान्‌ निन्दा या स्तुनिसे त्रिचछित नहीं होते । 

१७०१-भोग्य वश्तुओंमें वा्नाका। उदय न होन। हो वैराग्य- 
की अवधि है, चित्तमें अहंकारका सत्रा उदय न होना दो.ब पी 
अवधि है और लीन हुई बृत्तियोंका पुनः उत्पन्न न होना ही 
उपरामताकी अत्रि है । र 

१ ७०२-भगवानका नाम हो दपंहारी है, वे अमिमानका ही 
आहार करते हैं | अमरिमान कारनेसे बड़ेमड़े लोग पतितं हो जाते हैं। 

१७० ३-जो कम निष्काम होकर यज्ञभावनासे किया जाय; 
जिस कासे जीव-जीत्रमे अमेदको बुद्धि हो वही धमे है । 

१ ७० ४-लोटेमे नीचे छ होने समी ज5 गिए पड़ता है.। इसी 
प्रकार साधकके मनमें कामना होनेपर साधनका फछ चछा जाता हैः । 
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१७०५-सत्यता, सद्गचन, सत्कर्म, उदारता, क्षमा आदि लोक. 
हिते कोई-न-कोई कार्य करते रहना चाहिये | ये सव बहुत त 
सहायक हैं । 

१७०६-जिन भगवान्‌ विष्णुके स्मरणसे ही संसारके जनमज 
आइिसे उत्पन्न हुए भय भाग जाते हैं, उन भयहारी भगवानके मेर 
मनमें रहते मेरे लिये भय कहाँ है ? 

१ ७०७-उपशान्त और यथार्थ ज्ञानद्वारा मुक्त हुए पुर्तोंका 
मन शान्त होता है । उनकी वाणी और कमं शान्त होते हैं । 

१७०८-यह शरीर रहे या जाय, जिसकी बृत्ति आनन्द्खरूप 
ब्रह्ममये टीन हो गयी हैं, वह तक्तत्नत्ता पुरुष फिर इएकीं आ 
ध्यान नहीं देता । 

१७०९-मेरे स्वामी ! जगतूके बड़े-बड़े यज्ञ सृष्टिके प्रारम्भसे 
लेकर अबतक आपको पूर्णतः तृप्त नहीं कर सके ! परंतु आपने ब्रज 
गायों और ग्वालिनोंके बछड़े एवं बाळक वनकर उनके र्तनेंका 
अमृत-सा दूध बड़े उमंगसे पान किया है। कितनी बड़मागिनी 

१७१ ०-जिसमें सहनशीलता नहीं वह चाहे जितना भी बडा 
विद्वान, तपख्ली और पण्डित क्यों न हो, कभी भी भगवतक़ृपाका 
अधिकारी नहीं बन सकता | 

१७११ -भगवन्नाममहिमाको अथत्राद माननेत्रालेको तो पाप 
लगता ही है, सुननेवालेको भी पाप होता है । 

१७१२-भक्तिसे हीन होकर जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, दान, 
अनुष्टान आदि केसे भी सत्कम क्योंन किये जाये, सभी व्यर्थ हैं | 

१७१ ३-सबके आगे-पीछे वे ही श्रीहरि हैं | उनके तितर 


TN TY 
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रही हैं । उनके स्मरणसे सत्रका कल्याण होगा । 
१७१४-करुणामय श्रीहरि सत्रका भला करते हैं | जो उनकी 
दरणमें पहुँच जाता है, उके पाप रहते हो नहीं | रूईके देरमें जैछे अग्नि 
पड़नेसे रूई भस्म हो जाती है, उसी प्रकार सारे पाम भस्महों जाते हैं | 
१७१ ५--बहुत ग्रन्थोेके मायाजाळमें मत पडना | भगवान्‌ 
केवल विश्वाससे ही प्राप्त हो सकते हैं । सम्पूर्ण जगतक्रे वेभत्रको 
तृण-समान समझना और निरन्तर मगरन्नामसङ्कीतेनमें कगे रहना, | 
यही तरेद-शाखोंका सार है | E 
१७१ ६-त्रीकृण्ण दयामय हैं | वे दीनोंपर अत्यन्त ही शोत्र 
कृपा करते हैं । तुम उनका ही भजन करो, उन्हींकी शरणमे 
जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा | 
१७१७-प्रेम द्विपानेसे नहीं छिपता | प्रेमको जिज्ञापनकी 
आवश्यकता नहीं । 
१७१ ८-जिप्तके मुखसे एक बार भी श्रीकृष्णा नाम निकळ 
जाय, वही वैष्णव है । वेण्गवकी यह एक मोदो पहचान है। _ 
१७१ ९-गृहस्थीके लिये तीन ही बातें मुख्य हैं-अ्द्वापूनक 
भगवानकी सेवा-पूजा करता रहे, मुखसे सदा श्रीदरिके मधुर नामरोंकाः 
सड्डीतन करता रहे और अपने द्वारपर जो आ जाय, उसकी 
यथाशक्ति सेवा करे तथा साधु-महात्माओके चरणोमें रधा सखे । 
१७२ ०-सत्यसे बढ़कर संसारमें कोई अन्य धर्म नहीं है और 
` जिष्यामापगसे बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है, अतः ऐसी दरें 
सत्यकी सदा अचना करो; उसे कमी मत छोड़ो । 
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संत-वाणी 


१७२१-सत्यवादी मनुष्य यद्यपि आर्थिक इश्टिसे दर है 
किंतु वह मलुष्पोंका वास्तविक राजा है । 

१७२२-प्रत्येक मलुष्यको चाहिये कि वढ जैसा दूसरे 
उपदेदा करता है, वेता पहले अपनेको बना ले । जिसने अपने न 
इन्द्रियोंको वशमें किया, बह दूसरोंको भी वशमें कर सकता है। ; 

१७२३-करम-पथमेंग्रुपर विश्वास कर बढ़ते जाओ । सईदा 
अपनी दृश्को उसके शब्दोंपर बद्ध रक्खो, तब तुम्हें आशातीत 
सफळता प्राप्त होगी । 

१७२ ४-अपने शत्रुको प्यार करो | जो तुम्हें शाप हे उन्हे 
आशीर्वाद दो | जो तुमसे घृणा करें, उनके प्रति भाई करो और 
उनके लिये भी प्रसुसे शुम प्रार्थना करो, जो तुम्हारे साथ तिरखाए 
पूर्ण व्यवहार करते हों । 

१७२५-अच्छे कर्मोका सम्पादन करो | खप्नमय वातावरणे 
लीन मत रहो । इस प्रकार करनेसे तुम जीत्रन, मरण एवं अनन्त 
विस्तृत कालको एक महान्‌ मधुर सङ्गीतके रूपमें परिवर्तित कर दोगे | 

१७२६-रिक्षा प्राप्त करते समय ऐसा ध्यान रखो कि मानो 
तुम्हें सर्वदाके लिये संसारमें जीत्रित रहना है, किंतु संसारमें अपनी 
आयुका ध्यान करते हुए यह सोचो कि मानो तुम्हें कळ मृत्युका प्रास 
बनना है | 

१७२७-यह कभी मत सोचो कि परमात्मासे रहित तुम केवल 
अकेले हो | वह तुम्हारे साथ सर्वदा त्रिचरण करता है तथा तुम्हारी 
भळी-बुरी सभी क्रियाओंका द्रष्टा है | 

१ ७९ ८-जो मनुष्य विपत्तिमें भी इरवरक्पाका अनुभव करता 
है, वह कमी मृत्युके अधीन नहीं होता | 
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१७२९-स्नोंको दूसरोके दोषोके भीतर भी धर्मका आमास 
दृष्टिगोचर होता है । 
१७३०-जो मलुष्य सञ्जनताके व्यवहारमें कुराळ है, उसके 
कोई पदाथ दुलभ नहीं 
१७३१ -प्रिय कया है १ करना और न कहना | अप्रिय क्या 
है ? कहना और न करना | 
१७३२-पूर्ण महात्मा ओर सञ्जनोंके ` संगका नाम ही 
सत्संग है । इसे आदमी निष्टाके साथ करे तो वह लोहेसे सोना 
बन जाय । | 
१७३३-जो प्रज्वलित क्रोधरूपी मारगच्युत रथको रोक सकता 
है, वही कुशल सारथी है । केवळ हाथसे लगाम पकड़े रहनेमें 
कोई चतुराई नहीं । 
१७३ ४-जो तपसी है, त्यागी है, भक्त है, जिसने आत्म- 
साक्षात्कार प्राप्त किया है, वही धर्मका सच्चा प्रवक्ता हो सकता है । 
१७३५-मनकी तरङ्गोंको रोकनेमें बड़ा सुख है, इनके बिना 
रोके मनुष्य ऐसे वह जाता है, जेसे हवाके झोकेमे त्रिना पतवारकी 
नाव ! 
१७३ ६-संसारके छुख क्षणमङ्कर हैं, किसी भी ऐसे सुखीका 
उदाहरण नहीं मिल सकता जो मृत्युको न प्राप्त इुआ हो । 
१ ७३७-मनुष्य-शरीरकी शोमा विषयभोग नहीं है, यह सम्पदा 
तप, ज्ञान, भक्ति और धर्मके लिये मिली है । 
१७३ ८-वालकको जैसे रमणसुख नहीं समझाया जा सकता, 
वैसे ही मायामुग्ध, विषयासक्त, संसारी जीवको ब्रह्मानन्द नहीं 
समझाया 


जा सकता । Se 
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१७३९-जिस हृदयमें प्रमुगेमको स्थान नहीं, वह म 
तुल्य है अथवा र्‍त्राप लेनेवाली ळोहारको प्रागरहित पौने 
समान है । 
१७४०-हषके साथ शोक और मय इम प्रकार लगे हैं ब्रि 
प्रकार प्रकाशक सङ्ग छाया | सच्चा खुषी वही है, जिसकी रो 
हर्ष-शोक दोनों समान हैं । 

१७४ १-जो समय भग्वानके स्मरण-चिन्तनमें लाता है, अग 
सार्थक है । 

१७४२-शिषयोंमें काऋविष्ठाके सदृश अस्च बुद्धि होनी 
चाहिये । | 

१७४३-दूमरोंके परमाणुके समान गुगोंको परते समान 
बढ़ाकर हृदयमें रखनेत्राले संत इस दुनियामें कितने है ? | 

१७४१-आात्रुसे भी प्रेम रकखो | दान अथवा झुम कमें फू 
की कामना न करो, तमी प्रभु प्रसन्न होंगे । 
१७४५-मेरे माथेपर पैर रखकर आओ न मेरे प्रागेश्चर मेरे 
दयमन्द्रमें । आओ, तुम तेरी अन्तरकी सेजपर पौढ़ो और | 
तुम्हारे प्यारे-प्यारे चरण चूमूँ | | 
१७४६-हठका सामना हितसे करो तो सफळता प्राप्न होगी। | 
तळवारकी तंक्ष्ण धार मु गयमर रेशामको नद्दी काट सकती । 
_ १७४७-सांतारिक क्रियाओंका सम्पादन करते शमय दो 
बात सदा स्मरण रक्खे-प्रथम ईश्वर और द्वितीय मृत्यु | 
१७४८-जीःनमें निम्नङि्जित तीन ब्रानोंका सदा सण 
रक्खो-( १ ) क्रोधमें क्षमा, ( २) अभावे उदारता तया (३) 


i 
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१७४९-जो काण, मद और करोधसे छूटकर ईछरक्रे चरणों- 


में ळगे इए हैं, वे सारे संसारको ईपरमय देखते हैं, इसलिये वे 
किससे क्रोच कर । ु 


` १७५०-मिंमने मनझूपी मतबाले हाथीको बामे कर छिया, 
वहीं सवश्रेष्ट पुरुष हूं | 
| जेसे . 

१७५१-जसे अग्नि जाने या बिना जाने लकड़ीको जळा देती 
है, वेसे ही जाने या बिना जाने किया हुआ भगवान्‌ हरिका नाम 
मनुण्यके पापको भस्म कर देता है | 

१७५२-जो पहलेके पापोंका विचार न करके बराबर पाप 
ही करता रहता है, वह खोटी बु्विवाला मनुष्य यमदूतोंद्वारा 
नरके घसीरा जाता है | 

१ ७५३-उत देवताका मन्दिर तेरे दिलके अंदर ही है । उसी- 
की त्‌ सेवा कर, उसकी पूजा कर | क्या तेरा हरेक खास इसका 
साक्षी नहीं है ! 

१७५४-जनका जीवन-आधार ईश्वर नहो, वे मर हैं और 
जिना जीत्रनाधार ईत्रर है, ने अमर हैं । 
१७५५-उस दुष्ट और नीचके साथ मी, जो तुम्हें दुःख देता 
7 भळाई करो; क्योंकि सच्चा आनन्द दूमरेंको सुख देनेमें 
| 


2२११ (2 


है, 
ही 
१७५६-जिसने अहंकार, क्रोव, कपट और लाळचको जीत 
छिया, वही सच्चा शरीर है | 
१७५७-सच्चे धर्मात्माकी बोडी धीमी होती है, क्योंकि अच्छा 
पुरुप कठिनताको जानता है, वह, अवश्य ही सम्हलकर बोलेगा । 
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१७५८-संार क्षणमङ्कुर है, एक पलका मी भरोसा नह 
इसळिये जो भलाई करनी हो, तुरंत कर डालो | 

१ ७५९-मायामरीचिकाके समान भासनेत्राले इस जाते 
केवळ भगवातका भजन ही सार है । ै 

१७६०-घमण्ड या अहंकार मूखताकी निशानी है | जि 
जगह शरीरमें खूनकी कमी होती है वहाँ वायु भर जानेसे शरीर 
फूल जाता है, ऐसे ही जहाँ बुद्विका थाटा हैं, वहाँ अहंकार भर 
जानेसे मन कूळ उठता है । 

? ७६१-मर्यादासे चलो । कभी सीमाके वाहर मत जाओ | 
अपनी हानि करनैत्रालेको जहवँतक वन पड़े, क्षमा करो | 

१७६२-चार प्रकारके मनुष्य मालिकको त्रिशेष प्रिय हैं-- 
( १ ) आसक्तिरहित विद्वान्‌, ( २ ) तत्त्वज्ञानी महात्मा, (३) 
नप्र धनी और( ४ ) माळिककी महिमा जाननेत्राला त्यागी । 

१७६३-मन पाँच प्रकारके होते हैं-( १ ) मुर्दा मन जे 
नास्तिकोंका, ( २ ) रोगी मन जेसे पापियोंका, ( ३ ) अचेत मन 
जैसे पेटमरोंका, ( ४ ) उल्टा मन जेसे व्याजकी कमाई खानेवालेवा 
और ( ५ ) खस्थ मन जेसे संतोंका । | 

१७६४-शुभ कर्म करनेका खभाव ऐसा धन है जिसे न खु | 
| छीन सकता है और न चोर चुरा सकता है । 
| १७६५-क्रोध, ठुषक्रमं, कृपणता तथा असत्यको जीतनेके सान 
| रमसे क्षमा, सुकर्म, उदारता और सत्य हैं । 
| १७६ ६-जो ज्ञानकी बड़ी-बड़ी बातें वधारते हैं, पर निके. 
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६६७-व मनुष्य धन्य दयाशील हैं, क्योंकि 

ह के होस | हैं, जो दयाशील हँ क परम- 

१७६८-ासीर त्रहो है द्‌ प्‌ 

१७६९-नो दूपरेके का 5० 5 

१ पेद अपना 

अत्रगुण प्रकट करता है | 

१७७०-मनुष्यको चाहिये कि अपना मित्र आप द्वी बने; 
बारी मित्रकी खोजमें न भटके । 

१७७१--ो सब्चे यके साधु होते हैं, वे मनको पीसकर 
चाले इए मेंदेकी भांति कर देते हैं, जिनमें मान या गर्वकी क्रिरकिरी 
नहीं रह जाती । 

१७७२-विद्या व्यथ गयी, ब्रत बुरे सिद्व इए और बहब्ञता 
घातक हुईं यदि भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुभग-शीतळ त्रितिध ज्याळा- 
हरण चरणोंमें प्रीति न इई । 

१७७३-जिस बातसे समाजको घुख पहुँचे, उससे यदि तुम्दें 
कुछ दुःख भी पहुँचे तो नाराज मत हो । 

१७७४-जो मूख अपनी ू्खताको जानता है, वह धीरे-धीरे 
सीख सकता है, परंतु जो मूख अपनेको बुद्विमान्‌ समझता है, 
उसका रोग असाच्य है । र 

१ ७७५-जो वाइरसे बहुत सुन्दर है पर जिसका मन मेळा 
है; उससे तो कौआ अच्छा है जो बाहर-भीतर एक रंग है । 

१७७६--संतारमें तीन बातें बड़ी उपकार करेतराली हैं, परंतु 
धारण करनेमें कठिन हैं--( १ ) निर्धनतामें उदारता, (२) एकान्त- 
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१ ७७७-अच्छे गुणोंको सीखनेमें तुम्हारी यह धारणा होदी 
चाहिये कि तुम्हारा अमिग्राय अपने छुवाए्का है, न कि लोकों 


बड़ाई पानेका । . 
१७७८-जिसने इन्द्रियोंके वझामें रहकर केवळ कुठुम्बके भरण- 
पोपणमें ही अपना जीवन बिता दिया है, वह अन्तमें प्राप्त होने- 
बाळी महान्‌ पीड़ासे न£बुद्धि होकर यृत्युको प्राप्त होता है । 
१७७९--प्रभु-विरइकी अग्निमें जळनेतालेके आँ इस प्रकार 
निकलते हैं, जैसे जलती इई गीळी लकड़ीके दूसरी ओर फेन 


निकळता है । र 
१७८०-इस तनके अंदर ही तो वह॒ सिद्दासन है जिसपर 
हमारा शाहोंका शाह आसीन है । जद्ानमें जितने भी जीव हूं 


वहींसे वह सबका मुजरा लिया करता है। 

१७८१--जो पासमें धन रहनेएर भी अपने माझ्याको दीन 
अवस्थापर तरस नहीं खाता और सहायता नहीं करता, उप्के 
हृदयमें प्रभुका प्रेम कैसे हो सकता है ? 

१७८२-जिसकी हार इई है, वह सदा असंतुष्ट रहता हैं। 
सुखी वही हैं, जो हार-जीतकी परवाह नहीं करता । 

१७८३-साधक यदि ईश्वरमें ही शाग्ति प्राप्त न कर सका 
तों समझना चाहिये कि उसमें सच्चा वेराग्य नहीं है । | 

१७८४-मनुष्योंसे मेत्री और पश्चुओंके प्रति दया खखे । 
यदि उनमें बिष भी हो तो उनकी उत्पत्ति तो भी एक ही दयाहुताके 
अमृतभण्डारसे किसी प्रयोजनको छेक्रर ही हुई है । अतएव 


h- he = 
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१ ७८५-मरत्येक, मनुष्य अपने मतको सच्चा और अपने बच्चे- 
जनो छन्दर समझता दै, इससे सिद्ध है कि सबके मतों और सबके 
बषब्बोंका समान आदर करना और समान प्रेम रखना अपना 


© 


कतन्य है । 
१७८६-नो कोई तुम्हें कोसे, तुम उसे कभी मत कोसो। 
सरण र्यो कि कोवीके शापसे आशीष का फळ मिलता है | 
१७८७-जिसने कमी दुःख नहीं उठाया, वह सबसे बड़ा दुखिया 
है ओर जिसने कभी पीर नहीं सहदी, उसपर दैव वेपीर ही है। 
१७८८-संन्यासीको सदा ज्ञाननिष्ठ रहकर आत्माके बन्धन 
और मोक्षका विचार करना चाहिये । इन्दियोके चन्चल होनेंमें 
ही आत्माका बन्धन है कीर इन्द्रियोंके वशमें होनेसे आत्माका 
मोक्ष है । | 
१ ७८९-उमड़ती हुई जवानीभे प्रमोद करते हुए जबानको, 
हेते हुए वाळकको, रोग-शोकसे पीड़ित इृद्धकों और माताके 
` उदरमें रहनेबाछे गर्भकों काठ एका ही ग्रस लेता है, यह जातू 
' ऐतादी है | 
| १ ७० ०-प्रेमकी एक दवी चिनगारी हृदयमें पड़ जाय तो जीत 
निहाळ हो जाय । धन्य है वह हृदय जहाँ ऐसी आगळगी हुई है। 
१७९१ -हमारा हरि तो केवठ भावका भूख है, न उसका 
रागसे मतळव, न कालसे । न 
१७९२-पानी उपर नहीं ठहरता, वह नीचे ही क तो 
नीचा ( नन्न ) होता है वही मरपेट पानी पी सकता है, ऊचां 
' प्यासा ही मरता है । 
ए Prof. १७९१तदसे सा, माण ही मला होता दै । Gyaan Kosh 
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१ ७९४-प्रीतिकी बता तो अकेले ही चढ़ी है । किसी दूसरी 
चेडिको अपने पास फैलने नहीं देती । 
१७९५-बदळा ळेनेका याळ छोड़कर क्षमा करना, अन्धकार- 
से प्रकाशमें आना और नरककी जगह सदेह ही खर्गका मु 
भोगना है । न 
१७९६-अपने तो हारना भला है, जगतूको जीतने दो। ज्ञे | 
हारता है वह हरिसे मिलता है और जो जीतता है वह यमके | 
दारपर जाता है । 
१७९७-गाँठमें जो द्रब्य नहीं बाँधता, कामवासनामें जिसका | 
प्रेम नहीं, जिसके हृदयमें वे वळ हरिका वास है बही ` साधु है, बही | 
सिद्व है, वही सबमें हिंरमौर है | 
) १७९८-रामकी शरण हो जाओ, यही भवसागरसे पार 
उतरनेके लिये जहाज है, इसीको छोड़कर संसारसे उद्धार पानेका 
और कोई उपाय नहीं है । 
१७९९-जो ईश्वरके रंगमें रगा हआ है वही चतुर है और 
वही जगतूमें सब तरहसे भळा है। 
१८००-किसीको दुःख न देना तथा कोई तुम्हारे विरुद्ध 
बर्ताव करे, तब भी उसका बदला लेनेकी इच्छा न करके इस 
बातको गुप्त रखना यही सहनशीलता है । 
१८०१-जो वन्धनमें हेतु नहीं होता वही कम है और जो 
सु क्तिमें हेतु है वही बिधा हैं| इसके सिवा दूसरे कर्म परिश्रममत्र 
तथा दूसरी विधाएँ शित्पनिपुणतामात्र हैं । 
ET २-मुझे अब यह नेहरका रहना अच्छा नहीं ळाता। 
मेरे साईंकी नगरी कितनी सुन्दर है, जहाँ जाकर कोई लोटता नहीं। 
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१८०३-जगतूमें जितने प्रकारके भाव या धाराएँ हैं, उन 
सत्रका जो सूक्ष्म सार निष्कर्ष हैं, उसीका नाम ईश्वर है | 
! १८०४-जो निराधार और नीच-से-तीच मनुष्यकी सेवा 
' करता है वह प्रभुकी सेवा करता है । 

१ ८०५-दुद्धिमान्‌ मनुष्य और किसी वातमें जल्दी नहीँ करता, 
बरं कभी-कभी चुप रह जाता है, परंतु जव धर्मका काम आ पड़ता 
है, तब वह उसे तुरंत कर डाळता है | [ 

१८०६-बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि संदा वड़ोंका सङ्ग [ 
करे, इससे अनेक छुख मिळते हैं, जसे जो पक्षी बड़े वृश्षके आश्रित 6 
रहते हैं, उन्हें खानेको फल भी खूब मिलते हैं और वे छायासे 
भी सदा छुखी रहते हैं । 

१ ८०७-संशयात्मा, चश्चलचित्त, अविश्वासी, डरपोक, 
चिन्तातुर और इन्द्रियाँके गुछामको कमी खप्नमें भी सुख नहीं 
मिल सकता । 

१ ८०८-भक्त वह है जो अपना मन उस प्रथ्वीके समान बना 
ले, जिसमें लोग ब्रिष्ठा डालते हैं, पर वह अन्न देती है । 

१८०९-मनुष्यको चाहिये कि वह अपना काम देखे, दूसरेके 
काममें चुकता बीनी न करे | 

१८१ ०-सुखी वही है, जो भगवानको प्यार करता है, क्योंकि 
भगवान्‌ सत्रंदा उसके साथ रहते हैं । 
| १८११-जो मनुष्य आत्मनिरीक्षण न करके अपनेको सदा 
निर्दोष मानता है, अपने दोगेंकी ओर देखता ही नहीं, वह अहंकारी 
[ ००.०, बना, ढ़, जाता, है; dolection. Digitized By:sidananta eeengotnic Vo TRC Fl 
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१ ८१ २-सांसारिक कामनाओंको छोड़ देनेपर ही तुम शोक 
और दुःम्वसे छूट सकोगे तथा तुम्हें तभी सच्चा सुख और शान्ति | | 
मिलेगी । 

१८१३-जो बाहरसे खूब स।फ है और अदरसे मेंढा है, बह 
नरकके दरवाजेकी चार्भी हाथम लिये हुए है । हु 

१८१ ४-मानवर प्रेमके पीछे बरात्र हा एक तांखा खाद लगा 
रहता है । एकमात्र भगत्र्रेम ही ऐसी चीज है जो कमी निशा 
नहीं करती । 

१८१५-जो किसीको दुःखमें देखकर उसपर दया नहीं करता, 
वह मालिकके कोपका पात्र होता है । 

१८१६-जेसे हम द्वेषसे जगतूको नरक-सच्श बना तेते हैं| 
ऐसे ही प्रेमसे उसे खगके समान भी बना सकते हैं । | 

१ ८१ ७-विषयीको संसार सुन्दर माळम होता है, पर बही 
साधुको भयानक लगता है | 

१८१८-जेसे वृक्षकी जड़को सींचनेसे उसकी सभी शाखाएं भीर 
पत्ते आप-से-आप तृप ददो जाते हैं, वेसे ही एक परमात्माकी भक्तिसे 
सारे देवी-देवता आप ही प्रसन्न हो जाते हैं । 

१८१९.-मालिकपर भरोसा रक्खो, परंतु उटके पर बंधक | 
मत रक्खो | यानी उद्योग मत छोड़ो । | 
१८२०-दीषूत्रताका खभाव समयकी चोरी है | यदि मुष 


आजका काम कळपर न ठाले तो वह बहुत-सी बुराइ्योसे वष 
सकता है | 


/ 


र म्हारा महां 
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या बुरा नहीं कर सकता, त्रिभुवनपति ईरवर ही सब कुछ करते 
हैं, उन्हींपर विश्वास रक्खो । पे 

१८२२-जगतूसे, जगतूकी किसी भी घटनासे भगवानको अळग 
न करनेके कारण ही जगतूकी कोई भी घटना ज्ञानीके चित्तको 
बिंचलित नहीं कर सक्ती | भगवानको अळा कर देनेते ही जगत्‌- 
का प्रत्येक व्यापार मदान्‌ दुःखरूय बन जाता है | 

१ ८२३-जो प्रत्येक काममें मालिककी प्रेरणा समझता है--- 
वह निष्कामी और सच्चा भक्त है । ! 

१८२ ४-बुरे आचरणवाले ळंबे जीवनसे शुभ आचारका थोड़ा 
जीवन हजार दरजे अच्छा है | 

१ ८२-जेसे मरे हुए मनुष्पसे कोई ईर्ष्या नहीं करता, ऐसे 
ही जीते हुरसे भी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि उस मनुष्यको और 
ईर्ष्या करनेत्रालेको एक-सा ही मरना है । ` 

१८२६.-तरु-मित्र और पुत्र-बन्धुओंमें विरोध या मेलके. लिये 
चेष्टा मत कर । यदि शीर ही मगत्रतूकी प्राप्ति चाहता है तो 
सवमें सर्वत्र समचित्तवाला हो जा | 

१८२७-दान और सत्क करो, पर फलकी कामनासे नहीं | 
इससे प्रभु तुमपर प्रसन्न होगा । 

१८२८-दीन बनते रहो, दुःख मारान्‌ ही भेजते हैं, ऐसा 
मानकर दुःखका खागत करो, तिरस्कारमें आनन्द मानो, छुख- 
आराम और रक्षाका आधार एक भगवानको ही वना छो । 

१८२९-सत्य-प्रेमले जिसका अन्तःकरण भरा इआ हो, ऐसा 
मनुण्य किसी कळामें निपुण न होनेपर भी बहुत बड़ी देशसेवा 
कर सकता है । 
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१८३०-हे चित्त अब शान्त हो, इन्द्रियोंके सुखके छित 
विषयोंकी खोजमें कठ्नि परिश्रम मत कर । आभ्यन्तरिक शान्ति. 
की चेश कर, निससे दुःखोंका नाश द्वोकर कल्याण हो, तरङ्गे 
समाने चब्नठ चालकों छोड़ दे; संसारी पदाथोमिं सुख मत मान, 
ये सभी नाशत्रान्‌ और असार हैं। बस, व्‌ अपने आसाम ही 
सुख मान । 

१८३१-शान्त खमाव रहो और तुमपर कोई दोष खातर 
तब भी मनको मत बिगाडे | 

१८३२-जिसने अपना सारा हृदय प्रभुको अपण कर दिया 
है और अपने दारीरको लोक-सेबामें ळगा रक्खा है, बही सच्चा 
त्यागी, दाता ओर ज्ञानी है । 

१८३३-चार प्रकारके मनुष्य होते हं-( १ ) मक्खीचूस-न 

आप खाय न दूसरेको दे, (२) कंजूस-आप तो खाय, पर दूसरे- 
को न दे, (३) उदार-आप भी खाय और दूसरेको भी दे और 
(४) दाता-आप न खाय और दूसरेको दे यदि सत्र लोग दाता 
नहीं बन सकते तो उदार तो बनना ही चाहिये | 

१८३४-जो विएतिसे उरते हैं, वह उन्हींपर ज्यादा आती हैं; 
जो मनको इढ़ रखते हैं और आनेवाले हर-एक छुख-दुःखको 
भगवान्‌का दान समझकर प्रसन्नतासे रहते हैं, उनके लिये विपत्ति 
कोई चीज नहीं । 

१८३५-अभी सोकर क्या करते हो। उठे, जागो और 
अ याद करो। एक दिन तो ळ्वे पर पसारकर सभीको 

ए है । 
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१ ८३६-अज्ञानका नाश हो जुनेपर राग-द्वेष, चिन्ता, शोक- 
| आदिका अन्पन्तामात्र वो जाता ई और अज्ञानका नाश होता 
है--परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे | 
१ ८३७-जिनके काम, क्रोष, मद, डेम आदि छः विकार 
नहीं होते, जो कुमागंको जानते हो नहं और जो सदा ब्रह्ममें छीन 
हैं वे ही साधु हैं। 
पु १ ८३८--जो पुरुष मनरूपी तीयके ज्ञानहूपी सरोवरमें ईश्वरके 
ध्यानरूपी जलसे ख़ान करके राग-देषछूपी मठकों थो डाढता 
है, वह संसारसागरको बिना प्रयास तर जाता है। _ 
१८३९,-इन्द्ियोको रोकने, राग-द्ेषका नाश करने भोर भिसा 
तके पालन करनेसे मनुष्य मोक्ष -पदकी प्रा्तिके योग्य होता है। 
१८४०-जों विषयोंका प्रेमी है, वही बंता हुआ है । वितरयो- 
का त्याग ही मुक्ति है | यह शरीर ही धोर नरक दै और तृष्णाक्ा 
च्न्चा गे है | 
ह . Bn सदा संयमरे रइता है और शारीरिक 
छुखेंसे दूर भागता हैं, वह कदापि अपनेको विषयसुखेमें मग्न 
ह होने देता 
i 2 क प्रसन्न रहो । सब दुखी जीवको छुखी कएल 
गेगे तो तुम्दरी प्रसन्नता बनी रहेगी | 
८४३-दमें अपने अमूल्य ल ही लगाना 
ये । मगवानकी स्मृतिं ही अमूल्य कात द 
हम छ-समी वैरियोके साथ मलाई और नप्नताका बरताव 
है, परंतु मन-बेरीके साथ नप्नता करनेसे दुःख 
करनेसे सुख होता है, परंतु मनम 
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२३८ | संत-वाणी 


उतपन्न होता है | अतएव भयानक वैरी मनको मारो । 
१८४५-अनन्त, अजर, अमर, अत्रिनाशी, झान्तिधन परमात्मा- 
का ध्यान करो । जो उस ब्रह्मानन्दकी जरा-सी मी झाँकी देख 
पाते हैं; उनकी दृश्मिं संसारके राजाओंका आनन्द तुच्छ हो जाता है | 
१८४६-महापुरुष, उनका मत और उनका जोत्न साथकों- 
के लिये दर्पण है, पयप्रदशेक है, मार्ग है और द्वार है, जिसे वे 
नित्य जीवनक्षेत्रमें प्रवेश कर सकते हैं । 
१८४७-जाप्रत्‌ मन उसीको कहते हैं, जिसमें ईश्ररको छोड 
कर दूमरे किपी विंप्रयकी इच्छा या दूसरा कोई उद देशय न हो। 
जिसका मन परम प्रभु परमात्माकी सेवामें इवा रह सकता है 
उसके छिये दूसरे मित्रको जरूरत ही क्या है । 
_ १८४८-किपत्तियोंके समूह वाढकी लइरेके समान आया 
करते हैं, धीर पुरुष उनको चटटानकी तरह सँमाळता रहे तो वह 
धीरे-धीरे आप ही चले जाते हैं | 
१८४९-सत्य और दयायुक्त धम तथा तपग्रेयुक्त विद्या भी 
भगवानको भक्तिसे रहित मलुष्यके मनको सम्पूर्णख्पसे पत्र 
नहीं कर सकते | 
१ ८५०-जो मनुष्य दूधरेके ऐशत्रयको नहीं सह सकता, जिसकी 
बुद्धि कषित दै, जो परधन हरण करता है, जो प्रागियोंकी हिंसा 
आला ह हा है, जो कठोर वचन कइता है और जिसका 
र, उसके हेरयमें भगग्रान्‌ निवास नहीं करते । 
. १८५१ -चोदह बातेंका त्याग करना चाडिये--हिंसा, चोरो, 
व्यभिचार, असत्य, खच्छन्दता, देष, भय, मोह, मयपान, रात्रि 
जण, व्यसन, जूअः, कुसंगति और आलस्य । 
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संत-वाणी २३९ 


१८५२-सब धम्मोका मूल दया है, परंतु दयाके पूर्ण विकासके 
हये क्षमा, नम्नता, शीतलता, पवित्रता, संयम, संतोष, सत्य, तप, 
ब्रह्मचय और अपरिप्रह--इन दस धर्तोका सेवन कएना चाहिये । 

१ ८५३-यदि मैं अपना हारा धन कंगाडेंको खिला दूँ. तथा 
अपनी देह भी उन्हें जलनेके लिये दे दूँ, पर प्रेम न रखखूँ तो कोई 
छाम नहीं, प्रेममें ही धेये और कृपा है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम 
अपनी न तो वड़ाई करता है और न छल्ता ही है । 

१८५४-किसी भी सिद्धान्तको मानकर चळियें, परिणाम एक 
ही होगा; क्योंकि श्रीमगबान्‌ एक ही हैं । 

१ ८"०-विचारशील और ब्रह्मज्ञानीको संसार नहीं छुमा 
सकता, मछळीके उडलनेऐे समुद्र नहीं उमड़ा करता । ” 

१ ८७५६-ईखर-प्रेमका परिचय वाणीसे नहीं मिळता, कार 
चाहिये । केवल स्तुति-प्राथनासे नहीं, परंतु अनेक दुःख सहकार सब 
प्रकारके खार्थको तिळाञ्जकि देकर ही इस प्रेमका परिचय देना पडता है। 

१ ८५७--अंदरके रोग्की पाँच द वाइयाँ-(१) सत्संग, (२) 
धर्मशाखका अध्ययन, (३) अल्प आहार-विहार, (४) छुबह- 
शामकी उपासना और (५) जो कुछ करना हो सो एकांग्रताके 

थ सारी शक्ति लगाकर करनेकी पद्धति । 
E ठ ५८-अपने युप्त-से-गुप् विचारोंको भी पबित्र सखो क्यों 
कि उन भी अद्भुत शक्ति भी है। तुम्हारे मुखसे निकलते के 
बब्दोंमें उन विचारोंके भावका पता ळग जाता है और तु 
भविध्यके नर्माण्कर्ता भी वे गुप्त विचार ही होते हैं । 
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२४० संत-वाणी 


१८५९-१ -माता-पिताकी आज्ञा पूर्णूपसे मानो | २-4 
सम्बन्धियोंसे प्रेम रखो । २-अपने सुखको ज्ञान-दर्षणमें देखो 
यदि सुन्दर है तो. ऐसा काम मत करो जिप्तसे उसपर घ्र ञे | 
और यदि कुछप है तो सत्य, सेवा और परोपकार करके हुन्दर 
बनाओ | 9-जो तुम्हारे साथ बुराई करे उप्तको तो बाद्पर हिलो 
और जो मळाई करे उसको पत्थरपर । 

१८६०-जो पुरुष ईशत्र-तत्त्रसे अनभिज्ञ छोगोंको अम्ृतरूप 
ज्ञानका प्रकाश दिखाकर सन्मागंपर ले आता है उस दयादु 
दीनवन्धु पुरुषपर सभी देवगण कृपा करते हैं । 

१८६१ -अन्यायकी शिक्षा देनेत्राले मनुष्यके सामने बह अन्याय- 
की शिक्षा ही एक दिन भीषण बृत्युके रूपमें आती है और तब उसे 

॥ अपनी करनीपर पछताना पड़ता है । 

१८६२-प्रागघात, चोरी और व्यमिचार--ये तीन शारीरिक 
पाप हैं; असत्य, निन्दा, कठु भाषण और व्यर्थभाषण-ये चार वाणीके 
पाप हैं और परधनकी इच्छा, दूसरेके अनिश्को इच्छा तथा सत्य, 
अहिंसा, दया, दान आशियें अश्रद्वा--ये तोन मानसिक पाप हैं । 
. १८६३-मोग और ऐश्चयको अनित्य समझते हुए विवेक- 
वराग्यपूवंक वशमें किये हुए मन और इन्द्रियोंको झारीर-नि्वाहके 
अतिरिक्त अपने-अपने विषयोंसे हटानेक्री चेष्टा करनी चाहिये । 

१८६४-जो दयाछ हैं, उन्हींपर भगवान्‌की दया हो; 
जिसका मन शुद्ध है, उन्हींकों भगवानके दर्शन होंगे; जो धके 
छिये सताये जाते हैं, खर्गका राज्य उन्हींका होगा और जो पधर्मके 
पिपाह हैं, उन्हींकी तृपति होगी । 
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॥ संत-चाणी २४१ 
१८९५-अब तुम संसारिक कामनाओंको छोड़ दोगे, तमी 
शोक और दुःखसे छूट्कर सच्चे एख और शान्तिको पा सकोगे । 
१ ८६६-हे जीव | यदि तू भगवानके इच्छानुसार चलना चाहता 
है तो उसकी शरणके सिवा और कोई उपाय नहीं है | जो मनुष्य 
अपने इच्छानुसार अपनेको चलाना चाहता है, वह खयं अपनेको 
धोखा देता है । 
१८६७-जिसमें जितना प्रेम है, वह उतना ही इरवरके समीप 
पहुँचा हुआ है--उतने अंरामें वह प्रभुमय बन गया है, क्योंकि प्रभु 
स्वयं अपार प्रेममय हैं | 
.१८६८-जिसके हृदयमें प्रेम पूर्ण होता है, प्रेमके देवता खयं 
ईश्वर ही उसका योगक्षेम चलाया करते हैं | 
१८६९-ममताका नाश ही ठुःखनाशका उपाय है | ममता 


होती है अज्ञानसे । अतः ज्ञानके अथवा भक्तिके द्वारा अज्ञानको 
नष्ट करना उचित है । 


१८७०-जिसके हृदयमें दया और घर्म बसते हैं, जो अमृत- 
वाणी बोलते हैं और जिनके नेत्र नम्नतात्रश नीचे रहते हैं, असलमें 
वे ही ऊँचे हैं। 

१८७१-हे मेरी आत्माके प्रियतम स्वामी ! मैं तुमको ही चाहता 
हूँ, मुझे और कोई भी वस्तु प्यारी न ढगने दो, जो वस्तुएं मुझे 
तुमसे दूर हटाती हों, वे मुझे जह*-सी छगने छगें । एकमात्र तुम्हारी 
इच्छा ही मेरे लिये मधुर हो-तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा बन जाय | 

१८७ २-दुगुण एवं दुराचारका त्याग और सद्गुण एवं सदा- 
चारका सेत्रन शुद्ध सात्तिक जीवनका खरूप है। | 
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२४२ खत-बाण! 


१ ८७ ३-भगवस्प्रातिक लिये ममता »र अहंकारका त्या 
एवं म्गत्रान्‌का सतत्‌. स्मरण आवश्यक ह्‌ | -_ 
१८७४-एक मंगी भी भपने झाड़ने-बुहारनेक कायको भग- 
वानूङ। कार्य सम्झकर उनकी ग्रसन्नतार्के लिये भावश्यक समझ- 
कर करता है, तो उसके कर्को भगवान्‌ सादर ग्रहण करते हैं और 
उसे अपनी रेवा समझते हैं | बह भगवानका परमप्रिम होता है। 
१ ८७५-बरमेश्वरकी इच्छा यह कि तुम पवित्र बनो 
व्यभिचारसे बचे रहो, बुममेंसे हर-शुक पवित्रता और आदरके साथ 
भगवानकी प्राश्ना करना जाने, दुम संब आपसम प्रम करो, क्यों- 
क्रि परमेखर श्रेमकी ही शिक्षा देता है । 
| १८७६-गृहसवको पाँच भल्भ प्रवृत्तियोसे बचना चाहिये-_ 
| (१) हिंसा, (२) चोरी, ( ३ ) व्यभिचार, ( ४ ) असत्य और 
(५ ) व्यसन । हे 
१८७७-शम, दम, त्रत और नियमपरायण विश्वहितंषी 
मुमुक्षु मनुष्य निष्कपट भाबसे जो बुछ भी क्रिया करता है, उसीपे 
उसके गुण बढ़ते.हैं । 
१८७८-दिनभरकी बुरी शबनाओं और बुरे कमेसि बचका 
रहना रातभरके मजनसे बढ़कर है । 
१८७९-बिरले ही म्नुष्प अंपरी इछा और मनके विरुद्ध 
बर्ताव कर सकते हैं | ऐसा उपदेश तो बहुत लोग दिया करते हैं, 
एन्तु इसका पालन बहुत थोड़े बर सकते हैं । 
१८८०-संसार क्षण-क्षणमे नाश हो रहा है, इस मिथ्या नाम- 
रूपके देरको देखकर भूलना नहीं चाहिये । 
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सतःचाणी २४३ 
१२८७्य् नीर नहीं है जिसने शरीरको चकनाचूर कर 
डाला, बालहारी ५ उस बरकी जो मनको जोतकर खड़ा है | 
१८० भे सि 
हुए हैं। जनीन इवा त्याग किया है, उन्हींको प्रीरि हुई है और 
जिन्होंने वेय घारण किया है वे हो जुम परिणामतो पराप्त कर सकते हैं । 
१८८३--प्रेमभक्तिमें गद्गद होकर एकान्तहृदबे जिस तरह 
परमात्माकी प्रार्थना करते हो, प्राइनाके वाद उदी तर कठिन-से- 
कठिन कतंब्यके पाछनमें ग जाओ और उसे. पूरा करों, नहीं तो 
तुम्हारी पूजा ब्यथ है | ` 

१८८४-सवत्र मगवदूदृषटि ही दिव टि है, जो भावातूकी. 
कृपासे ही प्रात होती है । 

१ ८८५--गुरुजनोंकी सेवा, भक्ति, सब वरेनुओंका भगवानके 
प्रति समर्पण, साधु-भक्तोंका सङ्ग, ई्रकी आशधना, भगवानकी 
कथामें श्रद्धा, भगवानके गुग-कमोका कीतन, मगत्रान्‌के चरंण- 
कमळका ध्यान, भगवानूकी मूर्तिोके दशन और उनका पूजन एवं 
भगत्रान्‌ हरि सव प्राणियोंमें झित हैं? ऐवा जानकर सब प्राणियोमें 
समदृष्टि रखनेसे भगवानमें प्रीति होती है । 

१८८६-सात्रधान | छोगोंको दिखानेके डिये भर्मक्षा आचरण 
न करो | यदि ऐसं करोगे तो मात्र.ने तुम कुछ मी फळ नहीं पाओगे । 

१८८७-पापी मदु तमीतक सुल भोगता है, जबतक कि 
उसका पाप पक नहीँ जाता । पापके परिम होते हो उसको 
दुःखोंका शिकार बनना पइता है । 
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२४४ 
१ ८८८-विषय-सुखोंके त्यागद्वारा जो द और राग-देपते 
छूट गया है वही त्यागी पुरुष संयमी कहलाता है । 
` १८८९-नो हरि-जैसे हीरेको छोड़कर दूसरेकी आशा करते 
हैं, वे मनुष्य यमडोकमें ही जायेंगे । 
` १८९,०-सम्पत्तिकी ओर न ताककर सारी सम्पत्तिके स्वामी 
परमात्माकी भोर दृष्टि रखनेका नाम ही कृतज्ञता है ।. 
१८९१-दीन बना रह, दुःखोंके प्रेरक भगवान्‌ ही हैं ऐसा 
समझकर दुःखोसे भेंट कर, तिरस्कारे आनन्द मान, सुख-आराम | 
और रक्षाके लिये मगवानपर ही निर्भर कर । | 
| 


संत-वाणी | 
| 
॒ 
| 


१८९,२-जो मेरे परमपिता एरमास्माकी इच्छाके अनुपार 
जीवन ब्रिता रहा है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहिन और बही 
, मेरी माता है । 
१८९३-वाणीसे स्तुति, मनसे स्मरण, सिरसे प्रणाम भीर 
हृदयसे भजन करते हुए प्रेमाश्रुनेत्र भक्तजन अपनी समस्त आयु 
श्रीहर्कि अर्पण कर देते हैं । 
१८२,४-जगतमें दो ही परमानन्दमें रहते हैं-( १ ) अबोध 
रिज और ( २ ) भगवतआप्त गुणातीत मुक्त पसप । = 
` १८९७-जिस परमात्मासे सव प्राणी उत्पन्न हुए हैँ और 
जिसमें सब लीन हो जाते हैं तथा जो सब प्राणियोंका पाढन 
करता है, उस वेदप्रतिपादित जेय ब्रह्मको जो नहीं जानते वे बार- 
वार जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं । [ 
१ ८९६-जबतक धन पैदा करनेकी ताकत रहती दै, तभीतक | 
घरके लोग प्रसन्न रहते हैं | जब बुढ़ापेमें शरीर जर्जर हो जाता | 
है, तब कोई बात भी नहीं पूछता । | 
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१८९७-उनतिके सात साधन हैं-श्रद्ाह होना, पापकर्मसे 
छजाना, व्लेकापवादसे डरना, विद्वान्‌ होना, सत्कम करनेमें उत्साह 
रखना, स्मृति जाग्रत्‌ रखना और प्रज्ञावान्‌ बनना | 

१८९८-इस संसारमें प्राणियोंके जन्मकी इतनी ही सफलता 
हे कि वे अपने प्राण, धन, बुद्धि, और वाणीके द्वारा निरन्तर 
ईश्चखुद्विसे दूसरोंका कल्याण करते रहें | 

१८९९-संसारसे अछग रहना ही उत्तम है, यहाँके सम्बन्धोंकी 
जड़मे दुःख और कष्ट मरा है। जिसने अपना जीबन चुपचाप 
निता दिया, सच तो यह है कि उसीका जीवन उत्तम बीता | 

१९.००-जबतक मनुष्य अपने आत्माको नहीं पहचानता- । 
यद्द नहीं जानता कि मैं वास्तवमें क्या हूँ, कोन हूँ और संसाएमें 
किस लिये आया हूँ, तबतक उसका सारी दुनियापर विजय प्राप्त 
कर लेना भी व्यर्थ ही है | 

१९० १-आनन्द और अंदरकी शान्ति प्रभुमय जीवनके फल 
हैं, परंतु जो जीव हृददसे भगत्रान्के शरण नहीं होता, उसको 
इनकी प्राप्ति नहीं होती । ५ दे 

१९० २-जिसके मनमें कभी क्रोध नहीं होता और जिसके हृद्यम 
रात-दिन राम बसते हैं, वह भक्त भगवानूके समान ही है | 

१९,०३-ग्राणिमात्रको न सताना दी उत्तम दान है, कामनाका 
त्याग दी उत्तम तप है, वासनाओंकों जीतनेमे ही वीरता है और 
सत्य ही समदर्शन है । हे 

१९० ४-देव़ा, अतिथि, आश्रित, पितुगण और अपने-आप- 
इन पाँखोंकों जो कुछ भी नहीं देता वह जीता ही मर जुका है । 
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१९००-जीवन कपळपर जलकी बूंदके समान अत्यन्त चन्नछ 
है, जल्दी चेतो और मत्रसागरसे पार होनेके लिये क्षणभरके ड्यि 
साधु-सङ्ग करो, यद्दी भवसतमुद्रकों नाव है । 
१९०६-आक्ज्ञानका सम्पादन करना और आशक 
खि! रहना मनुष्यमात्रका प्रधान कतव्य है | 
१९०७-प्रेम, दया और सेत्रा ऐसे राज्ज हैं कि इनसे अधमके 
दुर्दान्त कामादि शत्रुओंके दळ सहजमें हो पराभव हो जाते हैं । 
१९०८-शत्रुसे शत्रुता करना बेरको दूना बढ़ाना है, के नूर 
करनेक्रा उपाय-तो प्रेम है। 
१९०९_-मांसाद्दारी मनुष्य प्रत्यक्ष ही राक्षस है, उप्तको सङ्ग 
नहीं करना चाहिये, उससे भजनमें भंग पड़ता है | 
१९,१०-निनको जगना है, वे अमी जग जाये; यही जगानेकी 
वेळा है | जब पाँव पसारके सो जाओगे, तो फिर क्या जागोने न] 
१९१ १-भगवज्माप्तिके लामके सामने समग्र संसार एक 
, मच्छरकी पाँल-जितना भी नहीं है, अतः ऐसी तुच्छ अस्तुसे वैराग्य 
होना कौन-सी बड़ी बात है । 
१९१ २-जिसका मन भगवानूमें छगा रहता है, भगवान्‌ 
उप्तकी सँभाछ रखते हैं | 
१९१३-किसी भी दुलिपाका दिळ मत दुखाओ, दुखाओगे 
तो उसे बड़ा दुःख होगा, वह यदि दुःखमें रोकर पुकार उठेगा तो 
तुम्हारा सारा गुड़ मिटटी हो जायगा | । 
१९१ ४-धन, जन, योवनका गत्र न करो, काळ एक निमेषमें 
ही इन सवका.हरण कर लेता हैं | इस मायामय प्रपंचकों छोड़- 
कर शीघ्र ह्वी ब्रह्मदका आश्रय ग्रहण करो | | 
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१९,१५-अपने गरीब कुटुम््री भाई और दूसरे दुखी ळोगोंकी 
यथासाध्य सहायता करना, भूळे हुएको मार्ग बतळाना और मूखेको 
अपनी रोटीका आधा हिस्सा बॉटकर फिर खाना | सब्र ढोग एक 
ही परमात्मात्र संतान होनेके कारण ऐसा करना मनुष्यका ध्म है । 

१०,१६. रागय तीन प्रकारका होता है--(१) अपवित्र वस्तुओंका 
त्याग करना साधारण वेराग्य है, (२) भावश्यकतासे अधिक 
प्राप्त हई परित्र वस्तुओंका भी त्याग करना विशेष बेराग्य है और 
( ३ ) ईरसे दूर हटानेव'ळी बस्तुमात्रका त्याग करना ऋषियोंका 
वैराग्य है । 

१९ १७-जिप्त क्षणमें मगवानूका चिन्तन नहीं किया वही हानि 
है, वही महान्‌ अपराध है, वही अन्धापन है, बही मूखता है और 
वटी ठुँठापन है | है 

१०१ ८-विपत्तिमें धेम, वेभवमें दबा और संकटमें सहन- 
झीळता-ये महात्माओंके लक्षण हैं । 

१९१९-मगवानका भक्तिमाग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोंसे 


के. 


बिल्क्षण है । इसमें सांसारिक विषयोंका त्याग नहीं है, न भोग 
ही है; उन्हें पक वस्तु मानकर भगवादके छुखके लिये 
गञ्रन्‌के अपंण करते गहना । 

न र भावान्‌ मेरे हृदयसे चले जाये तो में रोगसे 
कूटना नहीं चाहता, मगत रहे तो मैं सदा-सबेदा ही रोगी रहना 
पसंद वरता हूँ । मुझे शरीर नहीं, पर भगवान्‌ प्यारे हैँ । 

१९२१ -काम, तोषः लोम, मोह, हिंसा भौर दण्मसे रहित 
दयाळु, सत्यवादी और सबका हित करनेवाले ही वैष्णव हैं । 
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१९२२-जगत्मं केवळ सत्सङ्ग ही भभसागरसे पार करनेकी 
नौका है, उसीका आश्रय ग्रहण करो । 

१९२३-प्रेममें प्रतिकूलता नहीं रहती । प्रेम प्रतिकूळताको 
खा जाता है । प्रेतास्पद यदि प्रेमीके प्रतिकूल कार्य करके सुख 
होता है तो उप्तीमें प्रेमीको अनुकूचता दीखती है । 

१९२ ४-भगवानका निग्रह ओर भनुप्रह दोनों ही बड़े विचित्र हं । 
उनके निम्रहमें भी अनुप्रह है । उनकी लीला कोन जान सकता है। 

१९२५-निसका मन वशमें है, वहो जगदूगुरु है । जैसे कच्ची 
छतमें जळ मरता है, वेसे ही अज्ञानीके मनमें कामनाएँ जमा होती हैं। 

१९२६-पहली डुतक्रीमें रत्न नहीं मिला, इससे रत्माकरको 

रत्नहीन मत समझो | धीरजके साथ साधन करते रहो, समयपर 
भगवत्कृपा होगी ही । 

१९२७-ईश्वरको पाना चाहते हो तो मनको पवित्र करो, - 
भक्तिसे भगवानूके नामका गान करो, नम्र बनो, साधुओंकी चरणरज 
तिर चढ़ाओ, कुतर्क न करो, परनिन्दामें शामिल मत हो और 
यथाशक्ति परोपकार करो | 

१९२८-जततक कामना है, तत्रतक छुखके दशन खप्नमें भी 
नहीं होंगे । कामना श्रीराम-भजन बिना मिट नहीं सकती । 
अतएव झुखी होना हो तो श्रीरामका भजन करो | 
ES ९-दसों दिशाओंमें अशान्तिकी भयांनक आग भड़क उठी 
है, इससे बचना हो तो भागकर संतोंको शीतळ संगतिमें चले जाओ। 

१९३०-जो कपटरहित है, निर्भभ है और बाहर-भीतरे 
एक-सा है, वही सचा साधु है, चाहे वह गृहस्थ हो या संन्यासी । 
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१९३ १-संसारका मोह छोड़कर ईखवरकी वस्तु ईखरके ही 
अर्पण कर देनी चाहिये । संसारके भोगछुखोंसे तो केबळ हुःख और 
्॒त्यु्की प्रापि होती है । 

१९३२-धन जिनका गुलाम है वे बड़भागी हैं और जो धनके 
गुलाम हैं वे बड़े अमागे हैं।. | 

१९३३-जो दूसरोंके दुःखसे दुखी है वह भक्त रामको प्यारा 
है, ऐसे मक्तको भगवान्‌ एक पछके लिये भी अपनेछे अळा नहीं करते | 

१९३४-जिस मनुष्यको परमात्माका यथार्थ ज्ञान होता है, 
नह क्से नहीं बँधता, परंतु निसको परमाक्माका यपा्थ ज्ञान 
नहीं होता वह संसारमें बार-बार जन्मता-मरता है | 

१९३५-श्रद्वा ही पुरुषके लिये श्रेष्ठ धन है, घर्म ही स्थायी 
सुख देनेवाला है, सत्य ही परम खाढु पदार्थ है और प्रासे जीवन 
तरितानेवाळा ही संसारमें श्रेष्ठ व्यक्ति है। 

१९३६-जो घनपर भरोसा करते हैं, उनके लिये परमेश्वरके 
राज्यमें प्रवेश करना उँदका सुईके छेदसे निकळ जानेसे भी अधिक 
कठिन है ह 
हे कक कुटुम्बसे प्रेम हे बेसा ही यदि हरिसे हो जाय; 
उस दासका मोश्षमागर्मे जाते कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता । 

१९३८-संस्तार दुःखका सागर है और ्रीगम छुखका सागर | 
अतः संसारके निकम्मे कामोंको छोइकर सुखसागरकी ओर जान! 
हिये 
चाहिये लिन अवा आश्रय छिये बिना धके मागेपर नहीं ह 
जा सकता | चाहे और कुछ भी न हो, परंतु परमात्मापर दध 
जरूर होनी चाहिये । श्रद्वा सारे पाप भस्म हवो जाते हैं । 
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१९४ ०-बराग्य और ज्ञान पर्षौयतराची हब्द हैं । किसी भी 
परिश्ितिमें सदा और सवत्र ही वराग्उका आचरण किया जा 
सकता है । विवाहित खी-पुरुष भी बेराग्यका सम्पादन कर सकते हूँ | 

१९११-( १) मुक्ति कब होतीं है ! जब तमाम जंजाळ छूट 
जाते हैं । (२ ) निर्भरता किसे कइते हैं £ जब सब्र इछ ईश्वरपर 
छोड़ दिया जाब | ( ३) अधीनता किसे कड़े हैं ! जत्र प्रत्येक 
'कायं इश्नरके भपण हो । 

१९,५२-जो ईश्वीय आज्ञाको छुनते हैं और उसीके अनुसार 

- चलते हैं, उन्हींका जीरन घन्य है ।? इस परम सत्य वाक्ये अनुसार 
इमार जीवन जितना प्रकारित होगा, उतनी ही हमारे ज्ञान और 
सुखत्री बृद्वि होगी । 

१९४३-दूमरोंको निन्दामें अपना याश्डित्य दिखळाना, अपने 
कायो उद्योग न करना और गुगश्ञोंके साथ द्वे रखना--ये तीन 
विपत्तिके माग हैं । 

१९.४ ४-जिमके उच्च कुलमें जन्म होनेक्ा, कठोर तपका, ऊेतर 
वीका, सत्कर्पोका, आश्रय और जातिका कोई मी अहंकार नहीं 
है, ऐसा पुर भगवानको प्रिय होता है । 

१९४५-भगवान्‌ दुःख नहीं देते, दुःख-निवारणका उपाय करते 
हैं, परंतु हम अपनी नासमझीके कारण उस दुःख मानने ळात हैं | 

१९४ ६-बरमें रोशनी करते ही जेसे युगान्तरका अँधेरा एक 
ही साथ नाश हो जाता है, येसे ही मगवानकी तनिक-सी कृग- 
दष्टिसे हजारों जन्मोंके पाप नट हो जाते हैं । 
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यह प्रथ्व्री ही खरग है। विषयोमें परग ही बन्धन है | सदा संतुष्ट 
वी बड़ा धनी है । मनको जय करनेवाला ही संसारमें बिजयी है | 
१९४ ८-सारे सद्गुण विनयके अधीन हैं, विनय नम्रतासे आती 
है। अतरव जो पुरुष नम्र है वही सदूगुण-सम्पन्न होता है | 

१९ १९-दूसरेकी उन्नति करनेमें खाभाविक ही तुम्हारी भी 
उन्नति हुआ करती है । दूसरोंकी भाई करनेमें तुम अपने अहंकार 
और लोकिक हितको जितना ही भूछोगे, उतना ही उसका परिणाम 
अधिक झुम होगा । 

१९५०-पतंग त्रिना ही समझे आगमें कूदकर जल मरता है । 
मछली भी भज्ञानसे वं्तीका मांस खाकर फँस जाती है, परंतु हमछोग 
तो समझ-बुझकर भी विपत्तियोंसे भरे हुए विषयोंकों नहीं छोड़ते । 
मोहकी यही महिमा है। 

१९५ १-अपनी इच्छा छोड़कर ग्रभुके शरण हो जाओ और 
उसकी कृपाकी प्रात्तिके लिए अत्यन्त दीन बनो | 


१९७२-जो ईश्वप्रेमी हो गया वह संसास्प्रेमी नहीं हो 


सकता । संसार-प्रेमी जबतक संसारकी असारता और दुःखरूपताका 
अनुभव नहीं करता, तबतक वह ईश्वर-प्रेमी नहीं हो सकता । 
१९५३--निन्दा, खाद और वाद-्रिव्ादको छोड़कर दिननात 
श्रीड़रिका स्मरण करना चाहिये । 
१९५४-तीनों लोकोमे इन चार ब्रातेसे बढ़कर मनुष्यको 
प्रसन्न करनेवाली और कोई बात नहीं है-दान, मेत्री, सत्र जीवोपर 
दया और मीठे वचन । 


बिना कोई हो सकता 
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अशुद्ध जीव धर्म नहीं करता, धर्म त्रिना मोक्ष नहीं होता और 
मोक्ष मिना सुखकी प्राप्ति असम्भव है । 
९५्‌६-जिस प्रकार दृक्ष जब सींचनेवाले और फक 

तोड़नेवाले दोनोंके साथ समान बर्ताव करता है, उसी प्रकार सजन 
भी अपनी भलाई करनेवाले और बुराई करनेवाले दोनोंके साथ 
एकसा व्य्रहार करते हैं । , 

१९५७-मावान्‌के नामका उचारण करनेप्ते सभी पाप जळ 
जाते हैं, इसमें मनुष्पकी अचल श्रद्धा होनी चाहिये । 

१९५८-जिस नन्दनन्दनने यसुनाके तटपर सब गोपोंको 
बचानेके लिये कालियका मथन किया, वह क्या शरण चाहनेत्रालोंके 
शरण नहीं देगा ? 

१९५९-जो लोग काम, क्रोध, मद और छोममें रत हैं 
तथा दुःखरूप गृहमें ्ासक्त हैं; वे भवक्रूपमे पड़े हुए मूह मनुष्य 
मात्रान्‌को कैले 'जान सकते हैं ? इन मायाके बिकारोंसे छूटना 
हो तो सब कामनाओंको छोड़ यह विचारकर भी भगवानका 
मजन करो कि श्रीहरिकी मायाक्रे दाग-गुण हरिका भजन किये 
विना नष्ट नई झो सकते । 

१९६०-जिसको भगवतूकी प्राप्ति हो गयी है, वह पुरुष 
इश्वर-मजनको छोड़कर दूसरोंका मागदशक या उपदेशक नहीं 
बनता, क्योंकि उसकी दृष्टिमें एक प्रभुके सिवा कोई भी दूसरं 
रक्षक-रिक्षक या मार्गद्शक है ही नहीं | 

१९६१ -शरीरको छोड़नेके समय आत्माकी जिस वरतुमें आसक्ति 

००-०. रिती. है; वह जसीमे:- हतने. SOR ह, ३०अखन्सघ्रऽ जदि, 
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हृदयमें भगवानका प्रकारा न होकर जातका प्रकाश होता है, तो 
उसको अथेरे जेलखानेमें जाना ही पड़ता है | | 
१९६२-नब भें? था, तब 'हरि? नहीं थे, अब हरि हैं “में 


नहीं रहा । प्रेमी गळी बहुत ही सँकरी है, इसमें दो नहीं सम्ता 
सकते । 


१९६३-मनुष्य सोता हो या बेठा हो, मृत्यु उते खोजती ही 
रहती है और मौका पाते ही उसक्रा नाश कर डालती है । फिर ठू 
निश्चिन्त केसें बैठा है १ 

१९६ ४-जिस मनुष्पने जन्म लेकर अपना और दूसरेका कल्याण 
किया और तत्चज्ञानको प्राप्त कर छिया उप्लीका जीतन सार्थक है । 

१९६५-जिसको भें कोन हूँ? का पूरा ज्ञान हो गया तया ६ 
जो प्रमुके प्रेम-रसमें पग गया है वही सच्चा साधु है । 

१ ९६६-जो सत्यपर कायम है वह परमेरवरकी ज्योतिके 
समीप जाता हे और जो बुराई करता है वह उस ज्योतिका शत्रु है । 
अतएव बुराई छोड़ो और सचपर डटे रहो | | 

१९६७-नो मनुष्य अपने क्रोधको अपने ही ऊपर झेल लेता है 
वह दूसरोंके क्रोधसे बच जाता है । 

१९६८-दुनिया और दुनियाकी सब चीजें नाश द्वोनेवांली 
हैं, पता नहीं रातको ही सत्र नष्ट हो जाये | इसलिये इनमें दिलको 
फँपाना कभी उचित नहीं | ; 

१ ९६०-जैंसे जलके त्िना नाव करोड़ यतन करनेपर नहीं चळ 
सकती, इसी प्रकार सहज संतोष त्रिता कमी शान्ति नहीं मिळती | 

१९७०--जो झूठ नहीं बोळा; परनिन्दा नहीं करता, सदृगुणोको 
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है और हरिके चाणोंका प्रेमी है बही साधु है । 

१९,७१ -देवतालोग जबतक उन्हें अशत नहीं मिला, तबतक 
न तो अमूल्य रत्नोंको पाकर ही तृत इर और न भयानक जहरसे 
ही डरे, समुद्र-मंबनमें छगे ही रहे । इसी प्रकार धीर पुरुष अपने 
उद्देश्यको सिद्ध किये बिना विश्राम नहीं लेते । 

`` १९७२-सच्चा भक्त जातमें रहता हुआ भी राग-देष छोड़- 
कर कर्त>-कर्म करता है और कर्मके फळखरूप जो नफा-चुकसान 
या छुख-दुःख मिलता है, उसे ईखरकी गोदमें अर्पण कर देता है। 
वह तो रात-ट्रिन केवल भक्तिके लिये ही ईशरसे प्रार्थना करता 
, है । निप्काम कम इसीको कहते हैं । 
१९,७३-जो मनुष्य संसारकी तरफ वाप्तनाकी नजरसे देखा 
करता है, उप्तके अन्तःकरणमेंसे ईइ्बर-प्रेम, दीनता और वैराग्यन्गी 
ज्योति निकल जाती है । 

१९ ७४-सपना सच्चा न होनेपर भी स्वः्नकी अवस्थामें जेसे 
ख़प्नसम्बन्ध्री दुःख नहीं मिटता, वेसे द्वी संसार सत्य न हवोनेपर भी 
विष्रयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषका अज्ञान-अवस्थामें जन्म-मरण 
नहीं छूटता । अतएब अज्ञानके नाराका प्रयःन करना चाहिये । 

१९७५-सदूगुणोंको पानेके किये प्रयत्न करो, बाहरी आडम्बरों- 
से कयां लाम है ? बिना दूधकी गाय केवल गलेमें घंटा बॉधनेसे 
ही नहीं बिकती । 

१९७६-यदि भगवान्‌ विष्णुका परमपद शीभ्र पाना चाहते 
हो तो शत्रु-मित्र, पुत्र-बन्धु आदिके बखेड़ोसे चित्त हटाकर सर्वत्र 
समबुद्धि करो । 
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१९,.७७-पुत्र और परिबार आटि किषयोंसे आपक्त मनुष्योपर 
मुत्यु उ मकार आक्रमण कारती है, जेसे रातके सत्य राइ आकर 
गाँवमें सोये हुए लोगोंको बहा ले जाती है | जत्र मृत्यु आ जातो है 
तब उसे पुत्र, पिता या बन्धु कोई नहीं बचा सङ्गते | झी अवान्‌ पण्डित 
इस आतका समझकर अपने लिये निर्बगका रात्ता साफ करते हूँ । 
१९,७८-जिमके सङ्गे तुम्हारे अन्दर अहमार †दा होता 
हो, उसा सङ्ग छोड़ दो और जो मनुषय तुम्हारे दोषको टरिखलातरे 
उसकी खुशामद करो । 
१९७९-जो पुरुष वनमें बा धरमें कहीं भी रहकर वित्रे 
खामी, विश्वकरे इितिषी, विशत्रके धारण-पोषण करनेत्राले परमाःमामे 
मन ळगाता है, बही पुण्यात्मा है और वही कझताथ है । 
१९८०-देरा विना जीवत बशाथ जीवन नहीं है, वह जीते दी 
मरण है । इसछिये अपने हृरबमें सब ओरसे दबा-प्रेमझ्मा प्रबाह 
बहने दो; इसे तुम्हें दिव्य आनन्द और शान्तिकी प्राति होगी; 
क्योंकि ईरत्रर ही प्रेम है और प्रेम ही ईतर है । 
१९८ १-सदा स्मरण रडिने कि ईरने हमें खुल और प्रसन्नता 
सदा दे रक्खी है और ये हमारी चेतनामें बसे-वेसे ही विस्तार पायेगी 
जैसे-जैसे हम इनको अपनायेंगे और इन्हें अपनेमें ने देंगे । 
१९८२-श्रीरामके शरशागत हो जाओ, बड़ी भत्रसागरकी 
नौका है, संप्तारले तरनेका और कोई उपाय नहीं है -। 
१९८३ -जो मनुष्य ईशरोय बाणीको मधुरता चाखे बिना ही 
EO. डर कक्षः चळे अति! हवै ेश्रारिः०सान्तिः०भोर्‌ञमहबाअले जञ्भित०+ 
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ही रह जाते हैं । ढोगेकें साथ सदूभावसे बतना, प्रभु पुरुषोत्तमकी 
सेवा करना, उनको आज्ञामं रहना तथा प्रभुके व्यान-स्मरणमें 
पक््रितासे जीवन बिताना--यही हमारा यथां कतव्य है | 

१९,८४-अूठ बोळमेसे यज्ञका फल नष्ट हो जाता है, गवे करनेसे 
तपका नाश होता है; ब्राह्मणकी निन्दा करनेसे आयु घटती है और 
किसीको दिया हुआ दान वतला देनेसे वह निष्फल हो जाता है | 

१९.८५-जव शान्त और सच्वयुणी होकर चित्त आत्मामें छा 
जाता है, तव धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्त्रयकी प्राप्ति आप ही हो 
जाती है और जब वही शरीर तथा घर आदि मिथ्या पदाथोमि 

लगकर प्रबळ रजोगुगी और विप्रयोंका अचुरागी बन जाता है, तब 

अधर्म, अज्ञान, विप्रयळोछुपता और अनीर्ररता छा जाती है । 

१९८६-जो परख्ीको बुरी दृष्टिसे देखता है, वह अपने सिर 
मानसिक ब्यमिचारका पाप चंढाता है | 

१९८७-सत्सङ्गे बिना भगवानका रहस्य सुननेको नहीं 
मिळता, उसके सुने दिना मोह दूर नहीं होता और मोहका नाझ 
हर्‌ बिना भगवानके चरणोंमें दृह अनुराग नहीं होता । 

१९८८-जो परमात्मा जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और लय 
करते हैं, जो त्रिशतके इश्वर हैं, सातों समुद्र जिनझी आज्ञामे 
रहते हुए प्रथ्बीको डुबों नहीं देते उन वेद और उपनिषदोंद्वारा 
ग्रतिपादित सब जगतके साक्षी और सबज्ञ प्रमुको धन और जवानी- 
में मतवाले मूरखलोग नहीं मानते । 

१९८९-खामीपनमें नम्रता, गुणोंमें प्रेम, हषमें सावधानता, 
मन्त्रम गुप्तता, शाख्नोमें सुबुद्धि, धन होनेपर उदारता, साधुओंका 
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सम्मान, दुर्टोसे बिमुखता, पापोंसे भय दुःखमं कष्टसहिप्णुता--- 
ये सत्र कल्याण चाहनेवाले महात्माओंके गुण हैं । 

१९९०-उपत्रास, अल्प भोजन, आजीविकाका नियम, रस- 
त्याग, सद-गर्मीका समभावसे सहन करना और खिर आसनसे 
रहना-यह छः प्रकारका वाह्य तप है और प्रायश्चित्त, ध्यान, सेवा 
विनय, शरीरोत्सन और खाध्याय-यह छ प्रका(का आभ्यन्तर तप है। 

१९९ १-अगर कोई बोलना जाने तो बोडी बड़ी ही अनमोल 
चीज है । पहले हृदयके तराजूपर तोलकर ही बोळनेके लिये मुँह 
खोलना चाहिये | 

१९९,२-मनुष्य जितना ही मनकी वासनाओंका आदेश पालन 
करता हैं, उतना ही अधिक रोगी, दुखो ओर असंतोषी बनता है | 

१९९३-जब तुम्हारी ईश्वरी ओर अनन्य इष्टिं हो जायगी 
तब तुरंत ही प्रमुके साथ तुम्हारा मिलन होगा आर जब तुम अपने 
तुच्छ खायों तथा सांसारिक पदाथोँकी ओर देखोगे तब तुरन्त ही 
भगवानूसे तुम्हारा वियोग हो जायगा । 

१९९४-सच्चा मित्र वह है जो दर्पणके समान तुम्हारे दोषों- 
को यथार्थरूपसे तुम्हें दिखा देता है | जो तुम्हारे अवगुणोंकों गुण 
बनाता है वह तो खुझामदी है, मित्र नहीं । 

१ ९००-उठो, आलस्य मत करो, सच्चे धमका आचरण 
करो, धर्मका आचरण करनेवाला ही लोकपरलोकमें सुखी रहता 
है | बुरे मार्गमें भूलकर भी मत जाओ | 

१९०९६ ग्रेम सदा ही सहनशीळ और मधुर है, प्रेम ईैर्ष्य 
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नहीं करता, आत्मस्छाघा नहीं करता, गव नहीं करता, दु आचण 

नहीं करता, खाथकी चेष्ट नहीं करता, शीघ्र क्रोध नहीं करता 
¢ ~ < गे 

बुरा नहीं मानता, अवमें छुखी नहीं होता और सदा सत्यके गा 


आनन्द करता है। 
१९९७-सारे छछ-कपट छोड़कर श्रीरामसे प्रेम करो । करे 
१ 


जो खामी सारा शरीर देख चुका है, उससे छिपाना क्या है; 

१९९८-इस असार संसारके ?ळटफेरके फेरमें न पड़का पर 
समताका पप्रित्र भाव हृदयमें रक्खो; सतमूत-प्रणिपोमे समता 
रखना ही भगवानकी सबसे बड़ी भक्ति है । 

१९९९-मगवान्‌की शरण होना और उनके दर्शनके छ 
हदयसे प्रार्थना करना सात्रकक्षा परम कतव्य है । जिसको ईश्रका 
साक्षात्‌ हो चुका है, उसके ळियेतो आशाया याचनाकी कोई 
वस्तु ही नहीं रह जाती | 

२०००-सांसारिक विषयोमें उपरामता, ईश्वरकी आज्चाका 
पाळन और ईश्वरकी इच्छासे जो कुछ हो रहा है, उसीमें प्रसन्न 
रहना, यही सच्ची भक्तिके लक्षण हैं । 

२००१-हाथ और मनको काममें लगे रहने दे; परंतु अपने 
इदयको तो केवल भगवानमें ही रख; मगवान्‌ आत्मा हैं | आला 
निवास कर, आत्मामें कम कर, आत्मामें प्रार्थना कर, सत्र कुछ 
भाामें हो कर, तू भी आत्मा हो है, भगवानको मूर्ति ही है। 

२००२-तुम अगनो प्रत्येक बासनाको जीत सकते हो, क्योंकि 
तुम उसी अनन्त परमात्माके ही अंश हो जिसकी शक्तिका सामना 
कोई नहीं कर सकता । 
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२००३-द्‌ूमरे क्रिसीमें भी ममता न रहकर एक भगवानमें 
जो अनन्य ममता होती है, उसीको प्रेम कंते हैं । इसी प्रेमको 
भीष्म, प्रह्लद, उद्धव और नारद आदिने भक्ति बतलाया है | 
२००४-सद्विचारोंके परायण होना ईश्वरकी कृपाका चिइ है। 
भगतत्क्ृपा बिना किसीका परम कल्याण नहीं हो सकता | 
२००५--सत्कर्म करनेवालोंकी देवता भी सहायता करते हैं 
और असत्‌-मार्गपर चलनेवालेका साथ सगा भाई भी छोड़ देता है। 
२००६-ह#स संसारमें दो ही अमूल्यरत्न हैं-एक भगवान्‌ और 
दूसरा संत । इन दोनोंका कोई मोल-तौछ नहीं हो सकता | 
: २० ०७-विरागकी ग्राप्िसे ही मनुष्य विरक्त होता है, विरक्त 
होनेपर ज्ञान होता है, तभी- उसका जन्म-क्षय होता है, तभी उसे 
ब्रह्मचयका फल मिलता है, तब उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता 
है, फिर उसे यहाँ आकर जन्म नहीं लेना पड़ता | 
२००८-विषय-सुखोंके त्यागद्वारा जिन्होंने भय और राग-्रेषः 
को छोड़ दिया है ऐसे त्यागी पुरुष ही निम्नन्य कहलाते हैं । 
२००९-स॒र्यकी किरणें सब जगह समान पड़नेपर भी जळ और 
दपंणमें प्रकाश अधिक दिखायी देता है, वेसे ही भगवानका विकास 
सबके हृदयोंमें समानरूपसे होनेपर भी साधुके हृद्यमें उसका 
विशेष प्रकाश होता है । 
२०१०-बेठे-बैठे अंचेरेमे कया टटोळ रहे हो १ प्रकाशकी खोज 
करो । वह प्रकाश है भगवत्‌-प्रेम, भगवत्‌-निषठा । 
२०१ १-एक बार अपने अंदर प्रेमकी आग जग जाने दो; किर 
००वहुरेनिस दोषके , साथ उसका सहो वही, दोष , जल जाया, 
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तुम्हारा 'तूःपन जळ जायगा; अहंकार नाश हो जायगा, 'मै, भेरा 
आदि भाव मस्म हो जायेगे ओर जत्र नया भाव छुछग उठेगा त्न 
उसके तापमें प्रेमसे इतना महान्‌ सुख मिलेगा कि उसके सामरे 
विश्वका सारा सुख तुच्छ हो जायगा । 

२०१२-किसीके दोष न देखा करो, इससे आँख और मन 
दोनों मळिन होते हैं और जगतमें पापका बोझ बढ़ता है । इसळियि जो 
कुछ देखो अच्छाईकी ओर लक्ष्य रकखो | अच्छाई ही सत्य और 
जीवन है । भगवान छोड़कर कोई भी पूर्ण नहीं है यह न मूके | 

२०१३-दूसरेको छुखी देखकर प्रसन होना, दुखी देखकर उसकी 
सहायता करना, पर दुखो देखकर कभी प्रसन्न तो होना ही नहीं। 

२०१४-शोक, चिन्ता, भय, उद्वेग, मोह और क्रोव-इन इःे 
जो मुक्त है वह सदा मुक्त है । 

२०१५-अहा | वह कैसा छुखी होगा जो प्रभुको सदरा समीप 
और अनुकूल देख पाता है । 

२०१६-सभ्चा एकान्त कब हो ! जव मात्रानूसे झून्य जीवनसे 
परे हो जाओ | 

२०१७-जिसका मन कमी मी विक्रळ नहीं होता और सदाही 
प्रसन्न रहता है वह सदा मुक्त ही है । 

२०१ ८-छढ़ निश्चय करके भगवान्‌की खूब भक्ति कनी भोर 
शरीर छूटनेसे पहले ही भावानूको प्राप्त करनेका प्रयतन करना 
यही जीवनका कर्तव्य है | 

२०१९-किसका संग किया जाय ! जिसमें “तू? 'पै'का मात नहीं। 
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ईवरसे वर बाँधकर निन्ध जीत्रनसे प्रीति न करना | 

२०२१-एक छोटे-से जीवको भी अपनेसे नीचा मत समझे । 
बाहरी दुनियाको देखो भी तो उपर-ही-उपरसे । भीतरी आँखोंको 
तो उस प्रभुकी ओर ळगाये रहो | 

२०२२-आगे-पीछेका विचार छोड़ो । जो हो गया है और जो 
होगा उसकी चिन्ता न करो । वर्तम्रानमें प्रभुके भजनमें छो रहो । 

२०२३-दूसरेकी चीज लेनेकी कमी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये | इस नियमके प्रालनसे चोरी नहीं होगी; भूस नहीं ली 
जा सकेगी, किसीका न्याय्य हक नहीं छीना जायगा, मुफ्तमें कुछ 
भी नहीं छिया जायगा, परत्ीके प्रति विकारसे नहीं देखा जायगा 
और केवळ अपना हक ही डिया जायगा । 

२०२४-हदय कब सुखी होता है १ जब हृदयमें प्रभु आ 
बिराजते हैँ । 

२०२५-जिसपर ईरवरकी छपा होती है, सांसारिक सुखोंका 
उसीको अभाव रहता है । 

२०२६-संतोंक्षा एक ही लक्ष्य होता है-भगवान्‌ । किसी भी 
हाळतमें उनका मन भगव्रानसे नहीं हटता । 

२०२७--अपने निवीहृके लिये जो चिन्ता अथवा प्रपञ्च नहीं 
करता वही सच्चा विश्वासी है । 

२०२८-अहंभाषको छोड़कर बिपत्तिको भी सम्पत्ति मानना 
ही सच्चा संतोष है | 

२०२९-उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी अदूभुत वस्तु है 
जो मनुष्पके मनमें आकर भी स्थिर नहीं रहती । उसका तो मनुष्यः 
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२०३ ०-इस नाशवान संसारमें जो आसक्त नहीं है वही सच्चा 
ऋषि हवै । तल्लीन होकर ईर्ररके गुण गाना, मत्त होकर प्रभुके 
संगीत छुनना और प्रमुकी अधीनता मानकर काम करना ही ऋषि- 
का धर्म है । 

२०३१-जो ईखरमें छीन रहता है वही सच्चा संत है। 

२०३२-अपना भार दूसरेपर न छादना और बिना संकोच 
दान करना बड़ी दिलेरीका काम है । 

२०३३-दृद्वरमें न्मिग्न होना भावावेशमें अपनेपनका नाश 
करना है । ट 

२०३४-वास्तविक साश्षात्कारमें एक ईरबरमें ही स्थिति होने- 
के कारण अहंता और ममताका नाश हो जाता है । ऐसी हालतमें 
तुम अपने शरीर और जीवको नहीं देख पाओगे । 

२०३५-ारी रात बिना नींदके प्रभुका स्मरण करनेवाढा 

और दूसरे यात्रियोंके उठनेके पहले ही मंजिल तय कर लेनेवाळा 
मनुष्य ही सच्चा प्रभु-मक्त और सतपुरुष है । 

२०३६-जहाँ ईखरकी चर्चा होती है, बही खग है । 

२०३७-जहाँ विषयोंकी चर्चा होती है, वही नरक है। 

२०३८-हे प्रमो | तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू मेरा है तो 
फिर सब कुछ मेरा है । 

२०३९-हे प्रभो | मैं तो तुम्हींकी चाहता हूँ और कुछ भी 
नहीं । तुम महान्‌-से-म्हान्‌ हो; परम कृपाळु हो; मुझे तुमसे शात्ति 
मिलेगी | मुझे अपनेसे जरा भी” अळग न करना, मेरे सामने अपने 
सिवा और किसीको न आने देना । 

२०४०-ईकवरकी कृपाके बिना मनुष्यके प्रयत्नसे कुछ भी | 
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२०४१-ईरके गुणोंका अपने आरोप करनेवाला योगी 
अधम है । 

२०४२-अन्तःकरणमें एक भण्डार है, उस भण्डारों एक रत्न 
है, वह रत्न है प्रमु-्रेम । इस रत्नको पानेवाळा ही ऋषि है | 
२०४३-मलुष्प ज्यों-ज्यों संसारी परदोंसे ढकता जाता है, त्यों- 
दी-त्यों वह प्रभुकी पूजा और साधना छोड़ता जाता है । 
२०४४-जो ईख़रको जानता है वह इसको छोड़कर और 
किसी बातशी चर्चा नहीं करता | 
` २०४५-संत वही है जिसे कोई भी विषय महिन नहों कर 
पाता, वल्कि मडिनता भी जिसे छूकर पवित्र हो जाती है | 
२०४ ६-सत्य और प्रिय वाणी, ब्रह्मचर्य, मौन और रसत्णग-- 
इन चारका सेवन करनेत्रालेमें सदा सिंद्वियाँ बसती हुँ । 
२०४७-पीड़ाको आग तो उसीको सता सकती है जो ईखर- 
को नहीं पहचानता । ईत्ररको जाननेत्राळा तो धधकही हुई शग- 
को भी ठंडी और सुखदायक जान पाता है | 
२०४८-जो ईख़रके नजदीक आ-गया उसे किंस बातकी 
कमी ? सभी पदार्थ और सारी सम्पत्ति उप्तीकी है; क्योंकि उसका 
वह परम प्रिय सवा सर्वव्यापी और सारी सम्पत्तिका खामी है । 
२०४९-त्याग तप है | त्यागके बिना न तेज है, न सत्कार 
है, न शान्ति है, न प्रसन्नता है, न आनन्द है और न मुक्ति ही है । 
त्याग करो--धरका नहीं, द्री-पुत्रोंका या धनका नहीं, त्याग करो 
कोधका, कड़वी वाणीका, विषयपोगका, मनकी विविध कामनाओं- 
का, दूसरेको दुःख देनेवाले खमावक्रा, आळश्यका, अमिमानका, 
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२६७ संत-वाणी 

२०५०-किसीके बन जाओ, खामी वना छो। खामी समर्थको 
बनाओ । सबसे समर्थ हैं--भगवान्‌ । भगवानके बन जाओ । 
भगवानसे त्रिवाह कर लो । हाथ पकड़ लो । वे पकड़ा हुआ हाथ 
नहीं छोड़ते | दयाछ हैं, समर्थ हैं; देखो, अंगर तुम छोड़ भी दोगे 
तो याद रक्खो, भगवानके वन जानेपर भगवान्‌ कभी भूलते नहीं | 
छोड़ते नहीं । 

२०५१-या तो जैसे बाहरसे दिखाते हो बसे ही भीतरसे 
ननो, नहीं तो जैसे भीतर हो वेसे ही वाहरसे दिखाओ । 

२०५२--्रथुमे ही सत्र कोगोंकी स्थिति और गति देख सकने- 
पर ही पक्के पायेपर प्रधु-दशन हुए जानना । 

२०५३-धर्मकी भूख वादळकें समान है । जहाँ वह बराबर 
जमी और चातककी-सी आतुरताकी गर्मी बढ़ी कि तुरंत इखररकी 

। कृपाका अमृत वरसने छगा । 

२०५४-तीन बातें व्यान देने लायक हैं-(१) जब कभी किसी 
बुरे आदमीसे काम पड़ जाय तो उसके नीच खभावको, अपने भे 
खमावसे ढक लेना इससे खयं तुम्हें संतोष होगा, ( २ ) जव कमी 
कोई तुम्हें दान दे तो पहले कृतज्ञ होना उस प्रभुका, उसके बाद 
उस उदारहृदय दाताको धन्यवाद देना, (३) जब कभी विपति 
आ पड़े तो तुरंत बिनीतभावसे उस विपत्तिको सहनेकी शर्तिके 
लिये प्रभुसे प्रार्थना करना | 

२०५५-जव-जव मनमें भशान्ति हो, तब-तव समझना चाहि 
कि मैं भगवानको भूल गया हूँ और इसलिये उस समय भगवानकी 


हि 
स्मरण करना चा हिः द 
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२ ०५६-धम, सत्य और तप-यही जीवनकी सार सम्पत्ति है| 

२०५७-जो यह जानते हैं कि ईशर हमारा हर एक काम 
देखता है, वे हवी बुरा काम करनेसे डर सकते हैं । 

२०५८-यहकी छद्मी तो जीरके लिये भाररूप, चिन्ता, भय, 
क्लेश, श्रम, दुःख और मरदको देनेत्राली है और अन्तमें जन्म-मरणके 
चक्करमें डाळनेत्राळी है । 

२०५९-शरीरका त्याग करनेसे भगत्ानूकी प्राप्ति नहीं होती, 
उनकी प्रातिका एकमात्र सहज उपाय है निष्काम भजन--अहैतुकी 
भक्ति । 

२०६०-कोई भजन गाता हो, व्याख्यान देता हो, नाचता- 
कूदता हो और गाता-गत्राता हो, पर यहि वह सदाचारी न हो तो 
उसका व्याग कर देना चाहिये | 

२०६१-दुराचारी संक्रामक रोगकी अपेक्षा भी अधिक भयंकर 
है । दुराचारे समान कोई दूपरा संक्रामक रोग नहीं है | 

२०६२-बिशयद्ध प्रमुप्रेम जगतमें एक दुळम पदार्थ है । मनमेंसे 
कपट्बुद्विको दूर कश्नेका जत मैंने प्रवल प्रयत्न किया, तब उस 
प्रसुने अनेक सदूगुणोंक्रे रूपमें आकर मेरे हृदयपर अधिकार 
कर लिया । ही 

२०६३-जो मनुष्य परख्षीके साथ या खी-सम्बन्धी वात 
करनेंमें रक्त लेता हो, निर्ळञ्ज हो, उपरसे मीठो-मीठी वाते बनाने- 
वाळा हो और रास्तेमें चळते-चलते खाता हो, उसका सङ्ग कभी 
नहीं करना चाहिये । ऐसे छोग प्रायः हृदयके कपटी और दुष्ट भाव- 
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२०६४-संत ईखर॒पगापणताकी ऊँची अवस्थामें अपार छुख- 
शान्ति मोगते हैं ! वे संसारसे दूर भागे इए होते हैं । वे न किसी 
चीजक्रे मालिक होते हैं और न किसी चीजके गुलाम ही | 

२०६५-जो न तो ढुनियाकी किसी चीजपर अपना बन्धन ही , 
रखते और न खुद किसी बन्धनमें बँधते हैं, वे ही संत हैं । 

२०६६--एष्चे संतका धर्म बाहरी आचार और पण्डिताई 
दिखानेमें नहीं है | उनका घर्म है पवित्र-चरित्र दोकर ईख़रका 
अनुसरण करना, जो बाहरी दिखाते और ज्ञानकी बाते रट ऊेनेसे 
नहीं मिल जाता | 

२०६७-मुक्त रहना, वीर बनना और बाहरी सुख-बेभवसे 
अळग रहना; ईखरको पानेके लिये पञुदृत्तियोंकी गुलामी छोड़ 
देना-यह सच्चे संतका स्वमात्र है | इस उत्तम सरभात्रसे संसारकी 
मित्रताको छोड़कर ईश्वएसे स्नेह जोड़नेको शक्ति आती है । 

२०६८-जिनकी सदा ईरत्ररकी ओर दृष्टि है और जो संसार- 
से त्रिरक्त हैं, वही संत हैं । 

२०६९-जो दुराचारियोंके अत्याचारोंसे कमी जरा मी व्यथित 
नहीं होते, ते ही महापुरुष हैं । | 

२०७०-परमेखरके नामपर ळोगोंको अपनी ओर धसीठने- 
वाळे धमध्वनी वहुत-से हैं | उनसे वचकर रहना । 

२०७१-एक ईश्रग्रेमीके लिये सभी स्थळ मन्दिर हैं, सभी 
दिन पूजाके दिन हैं और सभी महीने व्रतके हैं | वह जहाँ रहता 
है, ईख़रके साय रहता है । 
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२० ७२-“उस'के अल्लित्वका ज्ञान होते ही मैंने अपने अस्तित्व- 
की ओर देखा, तो वहाँ भी मुझे उसीका अस्तित्व दिखायी दिया । 

२०७३-ग्रमु अपने प्रेमियोंको ऐसी जग रखता है जहाँ 
साधारण लोग पहुँच ही नहीं पाते | जो लोग उस जगह पहुँच गये 
हैं, उनको जनसाधारण पहचान ही नहीं सकते कि वे प्रसुप्रेमी हैं । 
जब कमी मैंने उस प्रभुके सौन्दयकी बात लोगोंसे कही तो उन्होंने 
मुझे पागल बतलाया । ः 

२०७४-जिस किसीने साधु पुरुषोका सहवास किया है, वहीं 
इश्वरको पा सका है। 

२०७५-हे प्रभो ! तुम.जत्र मेण सदा स्मरण रखते हो, तो 
मेरे आखिरी साँसतकके हर एक साँस॒क्रे साथ तुम्हारा नाम रहे, ।( 
मन भी सदा तुम्हारे स्मरणमें लगा रहे एवं तन और जीवन भी 
तुम्हारा अनुसरण करते रहें । [ 

२०७६-हे प्रमो ! तुमने मुझे अपने लिये ही रचा है. और 
तुम्हारे लिये ही में जनमा हूँ | पाकर अपनी रची हुई किसी भी 
चस्तुके प्रति मेरे मनमें मोह न उत्पन्न होने देना । 

२०७७-मनुष्य ज्यों हो यह मानने लगता है कि में कुछ तो 
जानने लगा, तमीसे उसके ज्ञानके द्वार बंद हो जाते हैं । 

२०७८-पुरुषकी छिपी कामवासनामें यदि खरीक देखना, 
सुनना, एकान्तमें तिळना और बातचीत करना चळ्ता रडता हतो 
वह वासना बढ़कर प्रत्यञ्च कामताका खू वारण कर लेती है और 

०० "लि हज हीमा, पतन दो जाता है। 
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ह २०७९-लरीसम्बन्धी साहित्य पढ़ना, ल्लियोंके चित्र देखना 
और उनके नृत्य-गानके दृश्य देखना आदिसे दुर्वासनाकी सहज ही 
वृद्धि होती है । 

२०८०-्षियोंके साथ वात करनेसे विकार बढ़ता है और 
स्पशे करनेपर तो मानो वह पूरा बढ़ जाता है । 

२०८१-मानव-जीवन भोग भोगनेके छिये नहीं मिला है, 
इसके द्वारा मोक्ष अथवा भात्रान्‌को पा लेनेमें ही इसकी सच्ची 
सायंकता है । 

२०८२-साधुओंका समागम करनेसे प्रभुप्रेमरूपी सुन्दर बादल 
उमड़ंगे और उनसे ईश्वर-अनुग्रदका खच्छ जल बरसेगा, किंतु 
जब तुम उस प्रभुका ही समागम करने ळग जाओगे तब तो उन 
बादळोंसे प्रेमफे अमृतकी वर्षा होने लगेगी | 

२०८३-नो ईस्ररकी ओर जाता है उसे वह कुछ ऐसी बसु : 
दे देता है जिससे उसका अपना सत्र कुछ चला जाता है और | 
उसके वदलेमें भजन, भाव, उपासना, प्रार्थना आदि देवी पदार्थ 
ग्रभुकी ओरसे मिळते रहते हैं | 

२०८१-खयं ईश़र जिसका मागदशक है, उसका रास्ता 
अपने भरोसे ही चलनेतरालेके रास्तेसे कहीं अधिक छुगम और छो 
है; क्योंकि ईश्वर अपने आश्रितको दिव्य इष्टि प्रदान करता है, 
जिससे वह अपने सीधे रास्तेक्ो सरळतासे देख लेता है | 

२०८५-रास्ते दो हैं--एक लंबा, दूसरा छोटा । लंबा रास्ता 
मक्के पाससे झुर होकर मगवानूके पास जाता है और छोटा 
रास्ता भगवानके पाससे झुरू होकर भक्तके पास आता है । 
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२०८६-किये विना मिळनेका नहीं | जेसा करता दै वैसा 
मिळता है; पहले किया है वेसा अब मिल रहा है और भब जैसा 
करोगे वेसा आगे मिलि! । 

२०८७-कुटुम्ब-पालन और क्धिय-भोग तो पशु-पक्षी भी करते 
हैं । फिर तुम मनुष्य होकर कुटुम्ब-पालन और विषय-भोगमें ही 
अपनी आयुको क्यों खो रहे हो ? देखो तो सद्दी । 

२०८८--जब पूरी तरइसे अपना विनाश कर छोगे तभी तुम 
पूर्ण? बनोगे । द 

२०८९--खग ओर मृष्युळोकके सारे जीबनमें किये हुए धर्मा 
ुष्टानोंत्री अपेक्षा पळमरका पवित्र प्रशुसमागम कहीं श्रेष्ठ है । 

र २०९०-मनुष्यके विचार उसके इतने अधिक समीप हैं कि । 
जितने समीप उसके हाथ, पैर और आँख, कान आदि अङ्ग भी 
नहीं हैं । मनके विचारोंका आत्माके साथ साक्षात्‌ सम्दन्य है, 
जब कि हाथ-पैर तथा आँख-कान आदि तो मनके कमात है म 

२०९,१-ईशवरे प्रेमियोंके लिये है उसका स्नेह और पापियों- 
के लिये है उसकी दया | | 
र्‌ ०९,२--जांगो, उदो और ल्ग जाओ । ऐसा अवसर फिर 
जल्दी नहीं आयेगा । इँखरका भजन करो । अपने पास कुछ हो 
h को माग बताओ । दुखीकी सहायता करो तथा 
तो दान करो । भूलेको माग वताओं । ढुलीनी 
मन और इन्द्रियोंकों विधयोंसे हटाकर भगवाच लगाओ । 
भें पालन करना, उनेकी सेवा 
२०९३-माता-पिताका आज्ञाका प 
$ हे। र मवसे या भगवदूबुद्धिसे हो 
करना संतानका धर्म है। निष्काम मं । 
तो इतने ही धर्मके पावनसे मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है । 
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२ ०९,४-पळमरका ईख़रका सहवास हजारों वर्षोकी साधना- 
से कहीं अत्रिक उत्तम है । 
२० ९५-साधुओंका बाना तो बहुत पहन लेते हैं; परंतु ईर 
तो चाहता है मनकी झुद्वि और व्यवहारकी साच्विकाका बाना | 
२०९६-ऐसे ळोगोंकी ही सङ्गति करना जो ज्ञानाम्निसे शुद्र 
होकर प्रभुके ममतारूपी अग्रृतधागरमें इबे हैं | . 
| २०९७-मनुष्यका यह धर्म है कि वह बिना किसी भेदभाबके 
दुःखमें पड़े हुए जीवकी यथाशक्ति सहायता करे-उसे क्से बचावे 
और सुख पहुँचावे । 
२०९८-जो श्रोता प्रभुको पानेकी इच्छा नहीं रखता उससे 
बात मत करो, और जिस वक्ताको प्रभुके दर्शन नहीं इए उसकी 
बात मत छुनो | 
२०९९-सच्चे प्रभु-प्रेमी बनकर जिस-किसी ओर देखोगे; बही 
ईर ही दिखायी देगा | कारण, ईशर सर्वत्र विद्यमान है ही | 
२१००-यदि किसीके पास धन आये तो उसे तुरंत भगतरत्‌- 
्रीत्यथं छोकसेवाके काम्में लगाना आरम्भ कर देना चाहिये | धन- 
की साथकता और सफळता इसीमें है | भगवानूकी प्रसन्नताके 
लिये व्यय किया हुआ घन भगत्रान्‌की प्रसन्नताका तथा भगवस्मापि- 
का कारण होता है | [ । 
२१०१-पूरी छगनसे काम करके उसे ईखरको समर्पित कर 
देनेवाळा ही सच्चा साधु है। 
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२१०२-प्रमु-प्रेमी ही प्रभुको पाता है और जो प्रभुको पा लेता 
है, वह अपने-आपको भूल जाता है | उसका अहंभाव नष्ट हो 
जाता है । 

२१ ०३-पोथियोंके पण्डित धर्मका उपदेश दूसरोंकों सुनानेमें 
ही लगे रहते हैं; किंतु सच्चे साधु अपने-आपको सुनाते हैं और 
ल्यं उसपर आचरण करते हैं। 

२१०४-लोगेंके आगे रोनेकी अपेक्षा प्रभुके आगे रोओगे 
तो सच्चा ळाम होगा । 

२१०५-तुमने “उसे? कहाँ देखा १--जहाँ मैं खुद खो गया | 
अपने-आपको मैं नहीं देख पाया वहाँ । 

२१ ०६-मैं नहीं कहता कि काम मत करो । काम जरूर करो; 
किंतु अपनी शक्ति और सम्पत्तिके सहारे नहीं, उस प्रभुकी शक्ति 
और सम्पत्तिके सहारे करो । वह करवावे तमी करो । 

२१०७-साधु पुरुषो | सावधान रहना । फकीरो | फकीरी 
पोाकसे ही तुम्हें उसके दशन नहीं हो सकेंगे । इन बाहरी साधनोमें 
ही साधुता मान बेटनेसे तो हानि ही होगी । 

२१०८-यदिः ईश्वर्रत्यर्थ ही सब कुछ किया जाय या अपने- 
को निमित्तमात्र मानकर अपने उपर कतुत्वका अभिमान ळादा 
जाय तो कोई भी कर्म मनुष्यको बाँध नहीं सकता । 

२१०९.-क्या करनेसे जाप्रत्‌ रद्द जा सकत है १ हर एक 
शवासके साथ यही समझो कि बस, यही अन्तिम श्वास है । 

0-0. के 3904 (७ sR मिसन ही प्रेमका भूछ मत्न दै । प्रेमारपदका 
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हित और छुख ही प्रेमीका परम सुख है । प्रेमास्पद उसके प्रेमका 
तिरस्कार करे, उसे ठुकरा दे; पर प्रेमीके पास इन सब बातोंकी | 
ओर देखनेके किये चित्त ही नहीं है, उसका चित्त तो सहज ही 
अपने ग्रेमास्पदमें ढगा है ! | 

२१ १ १-इस दुनियाके केटीले झाड़के नीचे वेठ क्र प्रभुका ध्यान 
करना मुझे पसन्द है; किंतु खर्गके कल्पतरुके नीचे वैटकर ईन्र- 
को भूळ जाना मुझे पसंद नहीं । 

२११२-श्वरके मागमें पहले व्याकुलता, तीव्र जिज्ञासा ओर | 
पीछे निमंळता, परचात्ताप, प्रभुकी महिमाका कीर्तन और परमा. | 
दर्शन क्रमशः आते हैं | | 

२९ १३-पवित्र बनो | ईश्वर खयं पवित्र है और वह प्शरात्रा- | 
पर ही अपने प्रेमकी बृष्टि करता है | 

९११४-सचा संत ईश्वरकी गोदमें हसने, खेछनेवाळा सुन्दर॒ | 
वाळक है | ईश्वरकी गोदमें संत बिना किसी संकोचके खेळता. | 
कूदता और गाता-बजाता रहता है | 


२६ १५-अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुको अयने परम प्रिय सखा 
परमात्माके छिये न्योडात्र कर दो, यही प्रभु-प्रेमका लक्षण है | 
२११६-गढरे उतरकर तुम उसकी खोज नहीं करते, इसी- 
लिये तो उसे नहीँ पा सकते । 
२१ ९७-मनुष्यने प्रभुको देखा नहीं है, इसीलिये वह विषय- 
मोगोके पीछे दोइता फिरता है । उसने उसे देख छिया होता तो 
००० है, सरी जीजोकि पीछे करों दौड़ा, फिसा०#>० eGangotri Gyaan Kosha 
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२११ ८-अपने मनमें तोचर देखो, क्या वास्तवमें तुम्हें प्रभुको 
प्रास करनेकी अमिंछाषा है ? यरि यया ही उन्हें पानेक्ी अभि- 
लाषा है. तो अनरशपमेत्र पूरी होगी | 
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२१ १९-जिस प्रकार वर्भा्चतुके आनेपर अळ बरसता है, 
बिजळी चमकती है, मेघ गजना करते हैं, हवा जोरसे चलने डगती 
है, फूल खिळ उठते हैं और पक्षो आनन्दे इकर कूदने छगते हैं, 
उसी प्रकार परमात्माके दशन हो जानेपर आनन्दित होकर नेत्र 
जळवर्षा करने ळाते हैं, ओठ प्ृटू हास्य करने ळ'ते हैं, अन्तरकी 
कळी खिळ उठती है, आनन्दके झोंकेसे मस्तक़् द्विळने लगता दै, 4 
प्रतिक्षण उत प्रिय सखाके नामकी गजना होने ळगती है और 
प्रेमकी मस्ती प्रभुके युगगानमें सराबोर कर्‌ देती है । 

२१२०-जो मनुष्य अपनी बड़ाई घुनकर उसका विरोध करता 
हुआ भी मन-ही-मन प्रसन होता है, वह मूर्ख है और प्रायः दूसरोके 
द्वारा ठगा जाता है । ; प 

२१२१-प्भुकी पूजा करना ही सच्चा कतब्य है। उसकी 
खोज करना ही सच्चा राला है, उत परमात्मक दर्शन होना ही 


एक सच्ची कथा है । 
४ २१२२-जिस व्यक्तिका अहंकार जितना ही अधिक होता है, 


उसके दुःख भी उतने ही अधिक होते हैं. । अहंकारकी बृद्धि एक . 


प्रकारका पागळपन है । र 
२१२३-प्रमुश्मरणके लिये संसारको भूछ जाओ और परलेक- 
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२१२४-सु्िमे मनको खीचकर कथमें लगाना ही वेराग्य 
हे । ईश्वरेतर सब चीजोंसे परे रहना ईश्वरक समीप जाना है | 

२१२५-सुषटि और स्रा तथा विधान और विधाताको एक 
समञ्लनेमें ही पूणता है । 

२१२६.-ठोककल्याणको अपने कल्याणसे भी अधिक मानना 
ही सच्ची साधुता, महत्ता और उदारता है । 

२१२७-जि् छोक-कल्याणमें अभिमानका पुट है वह तो 
मोह है-- त्याज्य है । 

२१२८-इस समय तुम्हें जो क्षण प्राप्त है, वही तुम्हारा 
सबसे बढ़कर कीमती धन है । आध्यात्मिक जगतूमें काळ नामकी 
बस्तु ही नहीं है, इसीळिये भूंत और भविष्य भी नहीं हैं । 

- २१२९-जिपत प्रकार स्नान आदिसे प्रतिदिन शारीर खब्छ 
` करना जरूरी हैं, उसी प्रकार मनकोैभी रोज खच्छ करना चाहिये । 
मनको घोनेके छिये भगवान्‌का भजन ही खच्छ सरोवर है । 

२१३०-ईदवर भीतरकी छोटी-से-छोटी बातको भी देख रहा 
है---इस बातको एक क्षण भी न भूळो । 

२१३१-जिस साइ्वित्यते मनमें कामनाएं जाग्रत्‌ हों, मन 
बिषयोमें जाय, उसे मलिन साहित्य मानकर उसका त्याग करना 
चाहिये और जिससे कामनाएँ घटे, मनमें भगव्रानके प्रति प्रीति 
उत्पन्न हो, मन निर्मल हौ--उसे . शुद्र साहित्य मानकर उसका 
अध्ययन काना चाहिये । | 

२१३२-जिसके मनमें कामवासना प्रबल हो उसके लिये 


विवाह कर लेना ह उचित है | ऐसा, करनेसे जह, दूसरे पापों और Kosha 
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सङ्कटेंसे बच जाता है | मेरी मी नजरमें आए दीवार और औरत 
एक-सी न ढगती होती तो मैंने भी जिद कर लिया होता । 
२१३३-जिन भगबानूने तुम्हें शक्ति, साधन, सम्पत्ति दी है, 
प्राणिभात्रके हृद्यमें बसते हैं, अभिप्रान छोड़कर उन्हें उनकी 
बामें खच करके भगवान्‌की सेवा करो | 
२१३४-माग्यशाली कौन! जो इसकी भक्ति करके उसके 

प्रेमका खाद चलक्रर इस लोक ओ! परलोकमें शान्ति पाता है | 

२१३५-सावधान रहना | जो आदमी तुम्हारे आगे:दूसरोंकी 
निन्दा करता है, वह दूसरोंके आगे तुम्हारी निन्दा। अवश्य करता 
होगा । ऐसे आदभीकी बातोंमें मत फँसना, नहीं तो बड़ी भारी । 
विपत्तिका सामना करना होगा। . 

२१३६-सदा प्रभुसे डरकर चलना और भूलकर भी किंसीका 
अहित न चाहना, न करना । 

२१३--ईद््रपर विश्वाप्त रखकर जो भी काम किया जाता 
है, वही मङ्गलमय हो जाता है | विश्ाप्त मुख्य वस्तु है | 

२१३८-जगतमें सत्य और प्रिय बोठनेत्राले बहुत ही दुलभ 
हैं । कमी वे मिले तो उनके दशनसे, उनको प्रणाम करके, उनको 
संतुष्ट करके, उनका सव्सङ्ग कर्के पवित्र हो जाओ | 

२१३९-सदा सत्पुरुषोंकी सङ्गतिमें रहना । 

२१४०-सावधान | परख्नीकी ओर कभी दष्टिगात भी न करना। 

२१४ १-दिवततका पहला और आलिरी प्रहर प्रभुके गुणगान, 


है ; हीमें 
पठन और गुण-श्रवणद्वीमें बिताना | 
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२१ ४२-ईश्वरोपासनाको परम कर्तव्य मानकर उसीमें ळो 
रहता । 

२१५३--साधनाके लिये निजनताका आश्रय बहुत ही उत्तम है।._ - 

२१४४-सब बातोंकों छोड़कर अपने एकमात्र परममित्र 
परमात्मामें छीन होना ही योगकी ऊँची अवस्था दै । 

२१४५-जो वस्तु-जो स्थिति तुम्हें इश्वरसे दूर रखती है, 
उससे तुम खयं दूर रहो, यही निइति है । 

२१४६-सांसारिक सम्पत्ति -छोड़कर परमास्मामे समायी हुई 
सच्ची शान्ति पाना ही सब्चा वराग्य हैं| अध्यात्म्ञानकी प्राप्ति 
करना ही सच्चा बिलास है.। 

२१४७-मनमें जो कामनाएँ उठ, उन्हें मनमें ही छीन कर 
दो । सुखके लिये कमी कामना मत करो। कामना न करनेसे ही 
यथार्थ छुखका अनुमव दोगा । 

२१४८-जिसकी इट्रिमें जन्म और मरण समान हैं वही 
सच्चा साधु है । 

२१४९-दोमोंकी नजरमें जिसका दरजा ऊँचा हो गया है, 
समझ लो वह बहुत ही हल्का मनुष्य है | 

२१७०जिस प्रभु-प्रेमीको दुनियाके लोग नाचीज, पागछ 
और बेसमझ समझते हैं, वह सबसे ऊँचा है। दुनियावी तराजूसे 
यह तराजू न्यारा है । 

२१५१-जो मनुष्य विपत्तिमे भी अपने ऊपर ईक्वरकी कृपाको 
देख सकता है, वह कभी पृत्युक्के अधीन नहीं होः सकता । 
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२१ ५२-ईश्वरकी ेत्रासे शरीरमें और अद्वासे ग्राणोंमें ज्योति 
प्रकर होती है | 


२१५३-जो कुछ भी तुम्हारा है उसका त्याग करो और धहः 
जैसी आज्ञा दे उसका पालन करो | 


२१ ५४-ईअरका भय मनका दीपक है। इस दीपकके प्रकाशसे 
मनुष्य अपने गुण-दोष भढीमोति देख सकता है | 


२१५५-दूसरोंसे लेनेकी अपेक्षा देनेमें जिसे अधिक सुख नहीं 
माद्धम द्वोता वह सचा संत नहीं हो सकता । 


२१५६-दुनियामें घूमना बहुत आसान हे, पर उनमेसे . 
निकछ्ना उतना ही मुश्किल है | ( 
२१५७-ईशरके प्रति नम्र होना, उसकी आज्ञाके मुताबिक 
चळना, उसकी प्रत्येक इच्छाके आगे सिर दुकाना इसीका नाम 

इशवरके प्रति विनय दिखाना है । 

२१५८-प्रमुपर निर्मर और उसके अधीन रहनेवाला वास्तबमें 
वही हैं, जिसने ईस्ररका दृढ़ आश्रय लिया है और जो किसी भी 
बातका उसे दोष नहीं देता | र 

२१ ५९-एक इक्ारकी प्रापतिके छिये ही जिसके मनमें वैराग्य 
उपजा हो वही सच्चा वैरागी है, खगके लोमसे जो वेरागी बना 
हो वझ तो असली वेरागी नहीं । 

२१ ६०-अपने पास बहुत-से नौकर-चाकर और भोगोके 
सामान देखकर एक ज्ञानी ही फ्रूछा नहीं समाता । 
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है, बही पार उतर सकता है । जिसने बोझ बढ़ा लिया है, वह तो 
इनेगा ही । 

२१६२-जो मनुष्य संसारको नाझत्रान्‌ और भगवानूको सशका | 
साथी समझकर चत्ता है, वहीः उत्तम गति पाता है ) जो नाशवान्‌ 
चीजोंका मोह छोइ़कए संसारका मार प्रभुपर छोड़कर भाएरहित 
दो जाता है, वह सहज ही संसार-सागरसे तर जाता है । 

२१६३-इस दुनियामें इन्द्रियोंको बाँधनेके लिये जेस्ती मजबूत 
साँकल चाहिये बेसी मजबूत साँकछ पझुओंको बॉँधनेके लिये भी 
नहीं चाहिये | ४ 

२१६४-तुम्हारे पूवज ईश्वरकी आज्ञाओंका पालन करते हुए 
चलते थे । रातको वे उसका चिन्तन करते थे ओर दिनमें उसीके 
अनुसार बर्ताव करते थे; परंतु तुमने वेसा करना छोड़ ही नहीं दिया, 
उलटे ईश्वरकी आज्ञाओंके उळटे-सुलटे अथ लगाकर तुम संसारे 
आसक्तिं बढानेत्राले लेख तैयार कर रहे हो । 

२१६५-तुम्हारा चिन्तन तुम्हारा दपण है । कारण, तुम्हारे 
ञुभाञ्ुमका हाल वह बता देगा । 

२१६६-जिप्षक्ी दृष्टि वशमें नहीं, उसे कुमा्गपर जाना 
पड़ता है । 

२१६७-जिसने वासनाओंको . पेरोंतले कुचल दिया है, वही 
मुक्त है । 

२१ ६८-जवतक हृदय संकेत नहीं करता, ज्ञानी मौन रहते हैं। 


०० जीप नही बात निकदती है, जो, इज़के: हरदम होती. Kosha 
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२१६९-इस दुनियामें ोगोंकी दोस्ती बाहरसे देखनेमें सुन्दर, 
पर भीतरसे जहरीली होतो है | 
२१७०-इस मायावी संसारसे सदा सचेत रहना, यह बढ़े- 
बड़े पण्डितोंके मनको भी वशमें कर हेता है । 
२१७१-जिन्हें ईश्वरकी स्तुतिं और ईख़रका स्माण करनेके 
बदले छोगोंको शास्रवचन घुनाना ही अच्छा लगता है, प्रायः उन 
सबका ज्ञान बाहरी-नकली है, उनका जीवन सारहीन है। 
२१७२-अपनेसे छोटे और अघीनको दुधारनेके छिये भूल हो 
तो उसे मीठे बचनोंसे एकान्तमें उसकी भूळ'समझा दो, किं | 
तिरस्कार-तकरार न करो | 
२१ ७३-विपत्तिको सह लेनेमें अचरज नहीं दै, अचाज है वेसी 
हाळतमें भी झान्त और आनन्दमग्न रहइनेमें,। और यही ईर- 
विखासका लक्षण दवै । 
२१७५४--ईद्रसे डरकर जो काम किया जाता है वह छुधरता 
है और जो काम बिना उसके डरके किया जाता है वह बिगड़ता है । 
२१७५-जबतक ळोक और टौकिक पदार्णोर्मे आसक्ति रहेगी, 
तबतक इैअरमें सच्ची आसक्तिं न हो सकेगी । 
२१७६-जिप्तकी जीभ सत्य और दितकर वाणी बोलती है, 
चहदी वास्तबिक वक्ता है । RRS 
२१७५-म्रभुः्रेम मनुष्पसे प्रसु-्रेमकी बाते करवाता है। 
प्रभुकी ळजा उसे असत्‌ बोळनेमें मौन रखती है और प्रभुका भय उसे 
बचाता दै 


०० पोप कुरनेसे बचाता है | ०, । 
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११७८-दानादि सत्कर्मोंकों करते समय होनेवाली अपनी 
प्रशंशाकी ओर कान भी न दो । वड प्रशंसा तुम्हारी नहीं; उस _ 
ईश्वरकी महिमा है । 

१ ७९-पहले प्रभुके दास बनो और जत्रतक वेसे न बन पाओ 
‹अहं ब्रह्मास्मि? मैं वही हुँ? ऐसा मत कदो । नहीं तो, घोर नरककी 
यातना मोगनी होगी । 

२१८०-जो मनुष्य सांसारिक त्रिषयों तथा विषयी लोगोंके 
संसर्गसे दूर रहता है और साधुजनोंका ही सङ्ग करता है, वही सच्चा 
प्रभ-मेती है, कारण, भगतत्परायण साधुजनोसे प्रीति करता और 
ईश्रसे प्रीति करना एक ही समान है । 

२१८१-सच्ेे प्रमु-ग्रेमीके दो लक्षण हैं-स्तुति-निन्‍्दामें सप- 
भाव रहना और मगत्रानसे कोई भी छोकिक कामना न रखना । 

२ १८२-संयोगका वियोग एक दिन अवश्य होना है। संचितका 
क्षय अनिवार्य है। जो इस प्रकार समझ लेते हैं, वे विज्ञ पुरुष 
यहाँकी ळाभ-हानिमें हर्ष और शोकके वश नहीं होते । 

२१८३-ग्र्त्राप्तके चार लक्षण हैं-सब चीजोंमें ईशत्ररको 
देखना, सारे काम ईबरको ओर नजर रखकर ही करना, हर एक 
दुःख-सुखमें उका हाथ देखना और हर हाळतमें हाथ पसारना | 
तो उस सर्वंशक्तिमानके आगे ही | 

२१८४-मनुष्यको, जहाँतक वने, अपने दोष देखने चाहिये, 
उनके छिये मन-ही-मन अपनी निन्दा करनी चाहिये और अपनेको 
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२१८५-जो मनुष्य दु:खे प्रभुका आशीर्वाद देखता है, वह 


मान्‌ है । 
२१ ८६-जो मनुष्य घुमे प्रभुका चिन्तन करता है, वह 
भाग्यवान्‌ है | 


२१ ८७-ईश्वरते डरनेत्ालेका मन ईश्वरको नहीं छोड़ता । 
उसके मन र्रम ह रहता है और उसकी दि ताको 
प्राप्त होती है । 

२ १८८-नड्प्पनको खोजनेवाला तो इळकाईको ही पाता है । 

२१८९-इस संसारमें एक ईश्वरका भय दूसरे सत्र मोसे 
मुक्त करता है। 

२१९ ०-अचरजकी बात है | तेरा प्यारा मित्र तेरे समीप भी 
है ओर अलुकूल भी है, फिर भी तेरी यह दाळत ! | 

२१९१-दूधरेंके दोष-दशन, परनिन्दा और बृद्धों तथा 
सत्पुरुषोंका अपमान करनेमें मनुष्यका अभिमान ही प्रधान कारण हैं । 

२१९२-ईश्वरकी कठोस्से-कठोर आज्ञाका पालन कररनेमें भी 
प्रसन्न होना सीखो | ईरा आदेश सुनने-समञ्चनेकी इच्छा ह 
तो पहले अभिमान छोड़कर आदेशको घुनकर उसके पाळनमे जुट 
जाओ | मंयानक विपत्तिमें भी हरेक सॉसके साथ प्रभुके प्रेमको 
बनाये रक्खो | ४ हु 

२१९३-मदुष्य कब ईश्वरापण हो सकता है! जब कि वह्‌ 
अपने-आपञ्गो, अपने इरेक कामको बिल्कुल भूछ जाउ; सबभावसे 
उसका आसरा ले छे और उसके सिवा किसी दूसरेकी न आशा 


म्बन्ध ही रले । | 
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२१९ ४-जबतक मैं-मेरा है, तबतक तुम उळटी दवी राह पर हो | 
जहाँ निःखार्थ और सच्ची श्रद्धा है, वहीं धमंका बल है । 
२१९७-जहाँ उपदेश अधिक होता है; वहाँ गम्भीरता कम 
होती है, जहाँ गम्भीरता अधिक होती है, वहाँ उपदेश कम होता है । 
२१९६-भगवानने तुम्हारे लिये जो रच रक्खा है, उसका 
बिरोध करना तुम्हारे ओछे खभावका परिचियमात्र है । 
२१९७-जगत्की तमाम चीजोंके रचनेत्राले भगवानको प्राप्त 
करना किसी भो चीजको प्रात करनेको अरेक्षा सहज है तो भी तुम 
उससे दुनियावी चोज हो चाहते द्रो, यह केसी बात है ? 
२१९८-नो मनुष्य खर्गादि सुखाँके लिये ईश्वरकी पूजा करता | 
है, वह तो अपनो हवी पूजा करता है और जो ईश्वरके लिये इसर 
की सेवा करता है, वह मो ई!का नहां जानता; क्योंकि ईइर- 
को न तो तुम्हारे द्वारा सेत्रा करानेको जहूरत है, न चाह ही है। 
जो ईरो प्रेमे िये पूजता है, जिससे पूजे बिना रहा नहीं 
जाता, वही यथार्थ पूजता है | 
२१९९-भ्रन, अधिकार और उच्च स्थिति आदिका क्या मूल्य 
है १ प्रथम तो वे खल्प और अपूर्ण हैं, दूसरे !जितने जो कुछ हैं वे 
भी अनित्य ही हैं | आज हैं कल नहीं | उनपर गर्व करना और 
` उनके कारण अगनेको ऊंचा तथा दूसरोंको नीचा समझना तो 
वास्तवमें मूखता ही है । 
` २२००-जो मनुष्य हर हाळतमें अपनेको और तमाम वस्तु- 
स्थितियोंको भगवानूमें हो देखता है, वही तमाम वस्तुओंकी इच्छा- 
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२२०१ “अपनी दुनियाबी स्थिति और शक्तिपरसे विश्वास 
उठ जाना भ प्रणुकी महत्व सेवा है, क्योंकि ऐसा दोनेपर दी 
मनुष्य इश्वरसेवाकी योग्यता प्राप्त करता है | 
5 शीश “जो भी भक्त या साधु अपने ज्ञान-वैशायके डिये मनमें 
गव रखता है, वह तो ज्ञान-बेराग्यका उपहास ही कराता है; तुम 
अपने किसी भी वेराग्य या निर्व॒त्तिके लिये क्या ग करते हो? 
इस्वरके निकट तुम्हारा यह सब कुछ मच्छरकी पाँखके वाबर हैं । 
२२०३-जिस मनुष्यका मन प्रमुचिन्तनकी ज्योतिसे प्रकाशित 
है और जिसमें सदा प्रभुका ही विस्वास भरा है वहीं सच्चा 
ज्ञानी है । 
२२०४-इन चार वातोंका पाळन करोगे तो तुमसे शुद्ध साधना 
हो सकेगी--१-भूखसे कम खाना, २-छोकग्रतिष्ठाका त्याग, ३- 
निर्धनताका खीकार और ४-ईखरकी इच्छामें संतोष । 
२२०५-भोजन अपवित्र होता है तो एकान्तमें भी उत्तम 
साधना नहीं हो सकती और ईखरके अर्पण किये ब्रिना कोई भी 
वस्तु पवित्र हो नहीं सकती । 
२२०६.-अन्यायसे ग्राप्तकी हुई वस्तुका उपभोग करनेवालेके 
तमाम अङ्गेमें पाप ब्पिठ जाता है | अपनी इच्छा न होनेपर भी ऐसा 
आदमी पापमें ही इबता जाता है. । जो मनुष्य न्यायपृत्रक मिली 
हुई पवित्र वस्तुका उपभोग करता हैं, उसके तमाम अङ्ग साधनः 
कूल ही बतते हैं | र 
के र निदृत्ति चाहता है, उसे चाहिये कि वह 
०० नत, पमोे घी, 
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२८४ संत-चाणी 


२२०८-तुम जो कुछ मी करो भगर वह ईश्वरकी आाज्ञाके 
अनुसार नहीं है तो तुमको दुःख ही मिलेगा । 

२२०९-भक्त जब्रतक परमात्मासे प्रेम नहीं करता और 
मृत्युको याद नहीं रखता, तबतक उससे रवोङ्गसुन्दर तप नहीं हो 
सकता । 

२२१०-जीवनके कार्य जत्रतक पवित्रतासे न हों, तबतक 
ोगोंका विश्वास नहीं जपता । सच्ची निवृत्ति तो प्रभुके विशुद्ध 
प्रेमले ही उपजती है और विशुद् प्रेमकी पूर्णता तभी होती हैं जत्र 
प्रमुके दशन होते हैं । ` 

२२११-जिःर्मे प्रभुका विशुद्ध प्रेम नहीं है ते लोग प्रञ्च- 
को दोष न समझकर गुण ही मानते हैं । 

२२१२-जो मनुष्य समझ-तरूझकर अपनो इच्छासे परमात्माकी 
पूजा नहीं करता, उतको तो बाश्य होकर मनुष्षोंकों पूजा ही तो 
करनी पड़ेगी । 

२२१ ३-जो भगवानओ छोड़कर दूसरे किसी पदाथमें घुख 
मानता है, उप्तका तो मन ही दूषित है। उसके ह्ृदयमें प्रभु- 
विश्वास और पवित्रताकी ज्योतिक्रा प्रकट होना कठिन है । 

२२१४-जो मनुष्य भगवानको छोड़कर दूमरी बातोंमें फंसा 
रहता है, वह अपने हो हाथों अपना गलं काता है | 

२२१५-जो मनुष्य अपने सत्र पाथ मान-ग्र तिष्ठा और लोक- 
परलोक सबको अपेक्षा भगवान्‌को ही बड़ा समझकर भगवानमें ही 

०-ग्रेमरखकः है 'उसोके-शदममेसंदाओेछिके'ओष्यासियानमपैव्गता हवै (०७४७ 


संत-वाणी २८५ 
२९ १६-तुम - बाहरसे निधन दौखने 
पे दखनेत्राले सच्चे साथुओंका 
अमिमानवश अपमान करते हो, पर निएचय समझना कि सर्वोत्तम 
सम्पत्तिवान्‌ वे ही हैं । ॥ 


ततक रत, | २ ) ऋषिशुनियेद्वारा प्रचार की हुई ईख़र- 

i आश्ञानाका पाळन, ( ३ ) खान-पानकी पवित्रता, (४) दुःख 
देनेवाले और निन्दा करनेवालेको दुःख न देना और निन्दा न करना, 
(५ ) निषिद्ध कामोसे दूर रहना और (६ ) जो बुछ देनेका विचार 
हो तुरंत दे डालना | 

२२१ ८-धर्मके मूळ तीन हैं-( १ ) विचार और आचरे 
महात्माओंके मार्गपर चलना, ( २ ) खान-पानक्रो पत्रित्र रखना और ( 
( ३ ) सत्कायमें ही स्थिति और प्रीति रखना । 

२२१९-दो चीजें मनुष्यका विनाश करनेत्राली हैं-( १ ) मानः 
बड़ाईके ळिये दौड़ना है और ( २ ) निर्धनतासे डरना | 

२२२०-इस आातमें प्रभुके समान कोई भी सच्चा सहायक 
नहीं है और प्रभुके भेजे हुए महापुर्मोके समान अच्छे मागको कोई 
खिखानेत्राला नहीं है | 

२२२१-पनको अच्छे मागपर चढ़ानेके लिये चार सीढ़ियों 
हैं-( १ ) सत्यका खीक़ा (२) संसारम उपरामता, ( ३ ) 
आचरणकी पवित्रता तथा उच्चता और (8) पापोंके लिये भगवानसे 
क्षमा-प्रार्वना । 

२२२२-जिंनका मन मलिनतासे मुक्त और संद्विचारोसे युक्त 
है, ईररकी सपीतासे जिपतके मायाके बन्धन कट गये हैं और 
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२८६ संत-वाणी 
२२३३--अलप आहारमें, चित्तकी झान्तिमें और छोकसंसगके 
त्यागमें साधुता भरी है । 
२२२४-विशेष जरूरतकी भी कोई चीज तुम्हारे पास न हो 
तो यह विः्वास करो कि तुम्हारे भळेके लिये ही प्रभुने ऐसा किया 
है । इसीका नाम प्रभुपर निर्भरता है । 
२२२५--सारे सम्मन्धों और चिन्तनोंसे रहित होकर ईखरसे 
ही सम्बन्ध जोड़ना और उन्हींका चिन्तन करमा, इसीका नाम 
आन्तरिक निर्भरता है । 
२२२ ६-आत्मसमर्पण किये बिना प्रभुर निभर नहीं हुआ 
जा सकता और खार्थ छोड़े त्रिना आत्मसमपंण नहीं होता । 
२२२७-प्रभुपर निर्भर रहनेके तीन लक्षण हैं--( १ ) दूसरे- 
से कुछ भी न माँगना, (२ ) मिले तो भी न लेना और ( ३ ) लेना 
ही पड़े तो बाँट देना | 
-२२२८-प्रभुपर निर्भर करनेवालेको तीन चीजें मिलती हैं 
( १ ) प्रसुके प्रति पूर्ण श्रद्धा, ( २ ) अध्यात्मविद्याका प्रकाश और 
( ३ ) प्रभुका साक्षात्कार । 
२२२९-ईश्चरने तुमको जो कुछ देना कबूल कर रखा है, 
उसमें जरा भी संदेह न रखना, इसीका नाम निर्भरता है । 
२२३०-जित चीजकी जरूरत हो उस चीजके लिये उसीसे 
जान-पहचान करनी पड़ती है कि जिसके पास वह हो । तुमको मोक्ष 
और सुख चाहिये तो तुम्हें ईइबरसे ही परिचय करना होगा; क्योंकि 
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कं जत-वाणी २८३ 
२३१ जे सतुष बढ़े-वूढ्ोंका अभिवादन करके छुखी होते 
हैं, वैसे ही मुइ सतु निनदा के रसन होते हैं । 
भे काक जम अपकारसे न देकर 
साइता ह युते क्षमा-याचना करना यही 
२२३ हक. मगवानूका प्रेम प्राप्त है वह मनुष्य 
भयानक-सेभयानक रोग वड़ी-से-बड़ी विपत्तिमें और दारुण अन्न- 
कष्टम भी धीरज ओर कृतज्ञताकों अटछ रखता है । 
_ २२३४-चार बातें मनुष्यका कल्याण है १ ) वाणीके » 
संयममें, ( २ ) अल्प निद्वामें, ( ३ ) अल्प आहारमे (४ ) एकान्तके 
भगवत्त्मरणमें । 
२२३५-मनुष्यके सङ्गका क्या भरोसा ? वह मर जाये तो 
फिर उसका सङ्ग कसे मिलेगा ? तब भगवानूका ही सङ्ग करना 
होगा । इसलिये पहलेसे ही भगवातूआ सङ्ग क्यों न किया जाय £ 
२२३६-जिसका हृदय भगवानके प्रेमसे कोमळ हो गया है, 
उसके पास पापरूपी असुर नहीं आ सकता | 
२२३७-जीतरनमाँच बातें अमूल्य रत्न हैं( १ ) ऐसी फकीरी 
जो अपार आन्तरिक सम्पत्तिका दर्शन करा दे, ( २) ऐसा त्याग 
जो अण्ड तृप्तिके दशन करा दे, ( ३ ) ऐसा दुःख जो नित्य- 
प्रसन्नताके दशन करा दे, ( ४ ) ऐसी वीरता जो शत्रुके प्रतिं भी 
मित्रताके दशन करा दे और (५) ऐसी साधना तथा ऐसा 
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२८८ संत-वाणी 


२२३८-प्रभु और जीवके बीचमें अमिमानके समान अन्तराय 
दूसरा नहीं है । 

२२३९-जो मनुष्य अभिमानी होता है, वह प्रभु-भक्त नहीं 
हो सकता । जो ईैरवरसे डरकर नहीं चळता, वह विश्वासपात्र नहीं 
बन सकता और जो विद्धासपात्र नहीं बनता, वह प्रभुके अटूठ 
भण्डारकी चावियोंको नहीँ पा सकता । 

२२४०-प्रभुददी ग्रा्कि व्यि दीनता और हीनताके समान 
सहज माग नहीं है । 

२२४१-जो मनुष्य दूसरोंके हितके लिये लापरवाह और 
खार्थसाधनमें तत्पर होता है, उसमें सत्यकी सुगन्ध नहीं निकळती, 
झूठकी ही दुर्गन्‍्ध निकळती है । 

२२४२-संसारमें रहकर भगवान्‌की आज्ञाका पाळन करना 
संसारमें ही खर्गकी प्रा्िके समान है; इस खगेकी विशेषता है. 
कि इसमें कोई त्रिपत्ति नामकी चीज नहीं रहती । 

२२४ ३-वीरताकी परख तीन बातोंमें होती है---( १ ) असत्य- 
का आचरण न करके जीवन-निर्वाह करना, (२ ) जरूरी चीज न 
मिले तब भी प्रभुकी प्रशंसा करना और ( ३) बिना मागे दान 
देना । 

२२४४-ईखरके आश्रित मनुष्योंके तीन ळक्षण होते हैं--(१) 
उसके विचारोंका प्रवाह ईख़रकी ओर ही बहता है, ( २ ) ईर 
ही उसकी स्थिति होती है और ( ३) ईबरकी प्रीतिके लिये ही ' 
उसके सारे काय होते हैं । 
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संत-चाणी २८९, 


२२४५-निस मनुष्यको अधिकार और माडिकी प्यारी 

होती है, वह भगवानको नहीं पा सकता । 

` २२४६-मैं एक ऐसा मार्ग जानता हूँ कि जिसपर चळनेसे 
जल्दी-से-जल्दी ईश्वरके पास पहुँचा जा सकता है | वह मार्ग है 
किसीसे डुछ भी न चाइना और अपने पास ऐसा कु भी न रखना 
जिसके लिये दूसरेक्रे मनमें चाह हो । 

२२ ४ ७-अपनी जीभको निन्दा-स्तुतिसे सदा दूर रक्खो | हे 
युवको ! जबतक तुम बूढ़े और कमजोर नहीं हो जाते तमीतक अपने 
जीवनके मुख्य कामको पूरा कर लो। बुढ़ापेमें यह काम नहीं होगा । 

२२४८-धनवान्‌ पड़ोसी और राजदरवारके पण्डितोंसे दूर 
रहना । नीचे छिल्ले परिणामसे अधिक मिले तो उसको अनावश्यक 
और बोझरूप मानना चाहिये-- ( १.) प्राण रहे इतना अन्न, 
( २ ) प्यास मिटे इतना जळ, ( ३) लाज बचे इतना बल्न, 
( ४ ) रहनेभरका घर और (५) उपयोगी हो इतना-सा ही 
लौकिक ज्ञान | 

२२ ४९-कहनीके समान रहनी न हो, इसीका नाम ठगी है । 

२२५०-अपने दोषोंको न देखना और न सुधारना, इसीका 
नाम धमोन्धता है । 

२२५१-जिस शक्तिसे इन्द्रिय और मन वशमें किये जा सके 
उसीका नाम शक्ति है । 

२२५२-जो मनुष्य सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं कर सकता, 
उसकी सम्पत्ति इतनी जब्दी नष्ट होगी कि पता ही नहीँ लगेगा । 
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2९० संत-चाणी 


२२५३-मन तीन प्रकारके होते हैं--( १ ) पहाड-जेसा 
अडिग जिसको कोई नहीं हिला सकता, ( २ ) पेड-जैसा जो 
बाहरके संयोगरूपी हिळोरोंसे हिला करता है और ( ३ ) तिनके- 
जैसा जिसको बाह्य संयोगरूपी हवा कहीं-का-कहीं फेक देती है । 

२२५४-जिस्त अन्तःकरणे संसारी लाळसाएँ भरी होती हैं 
उसमें ये पाँच बातें नहीं रह सकती--(१ ) ईएवरका भय, 
(२) इँस्रकी आशा, ( ३ ) ईश्वरपर प्रेम, ( ४ ) ईश्वरसे 
छजा और ( ५) ईश्वरके साथ मित्रता । 

२२५५-किसीके आत्मज्ञानका माप वह इछत्ररके समीप 
क्रितना पहुँच गया है, इसीसे हो सकता है । 

२२५६-जो मनुष्य सत्यके ळिये धीरजको बचा सक्ता है, 
वही आगे बढ़ता है । 

२२५७-भजन-पूजन यदि विजश्ञुद्ध निष्काम भावसे भगवानके 
लिये ही क्रिया जाय तो उससे भगवान्‌की प्राप्ति होती है । 

२२५८-प्रमुप्रेमी मनुष्य जब अपने झरीरके प्रति रनेहरहित हो 
जाता है, तमी उसकी साधना ओर उसका जीवन सुखरूप बनता है। 

२२५९-जबतक एक गाँवको नहीं छोड़ा जा सकता, तत्रतक 
दूसरे गाँवमें नहीं पहुँचा जा सकता, इसी प्रकार जबतक मनुष्य 
संसारका सम्बन्ध नहीं छोड सकता, तबतक वह प्रभुके स्थानमें 
नहीं पहुँच सकता । 

२२६०-जो चीज अपनी नहीं है, उतको जो अपनी मानता 
है, वह प्रभुक्री दष्टिमें नीचे पड़ता है । 


CC-O. Prof. 3984 Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


C-O. Prof. a Vrat कुरे |, वनवा n. Digitized By 


संत-चाणी २९१ 


२२६१-छोगोंमें जिसका परिचय जितना ही अधिक होता है, 
उसकी सत्यतामें उतनी ही न्यूनता होती दै 

२२६२-केवळ अनुमान ओर शङ्काओंपर निर्म करके ही 
किसी उत्तम मनुष्यसे दूर नहीं हटना चाहिये । 

२२६२-जिस मनुष्यको भावानूका प्रेम प्राप्त करना हो, उसे 
अपना हरेक व्यवहार सबज्ञ प्रभुसे डरकर करना चाहिये । 

२२६४-यदि तुम सरलताको वाहन और सत्यको शस्र बना- 
कर चलो तो निश्चय समझना कि भगवान्‌ मी तुम्हारी इच्छा करेंगे | 

२२६५-न तो ईखरसे खगकी कामना करो और न नरकसे 
ही बचानेकी याचना करो । शरणागतिका यही आदंश है । 

२२६६-संसारमे ईशवरके सिवा और जरा भी सार वस्तु नहीं 
है । जतक तुम्हारे हृदयमें यह बात धँस न जाती तबतक सच्चा 
वेराग्य नहीं मिळ सकता | 

२२६७-जो वस्तु प्रभुसे दूर र्खे, उसके छोड़ देनेका नाम 
ही वेराग्य है । चाहे वह कितन हो मूल्यवान्‌ और आवश्यक हो । 

२२६८-फकीरीकी शोमा तीन बातेंमें है--(१) हृदयकी 
विशालता, (२) अन्तःकरणकी शान्ति और (३) निष्पापबुद्धि । 

२२६९-धनके अभिमानी मनुष्यकां तीन बातोसे जरूर 
सम्बन्ध होता है--(१) क्लेश, (२) अशुभ विचार और (३)- 
पापकी बुद्धि | 

२७०-बुद्विमान कोन दै ? जो संसारसे प्रेम हटाकर 

भगवानमें प्रेम करे | धनवान कौन है ! प्रभु जो दे, उ 
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'चतुर कोन है १ जिसको संसारके भोग न फंसा सके । त्यागी कौन 
है ? जिसके मनमें संसारकी कोई कामना नहों । कृपण कोन है १ 
जो इस्तरके दिये हुए धनका उचित दान करनेमें संकोच करे । 

२२७१--चार मनुष्य प्रभुको विशेष प्रिय होते हैं--( १) 
अहङ्काररदित विद्वान्‌, ( २ ) तत्त्व जाननेवाले संत, ( ३ ) विनयी 
धनवान्‌ और ( ४ ) प्रथुकी महिमा जाननेत्राळा त्यागी । 

२२७२-चाहे जैसी बुरी-से-ब्रुरी अवस्थामें भी प्रभुपर जरा 
भी दोषारोप न करो तो समझ जाय कि तुम्हारा प्रभुपर विश्वास है । 

२२७३-यदि दयाह प्रभु मुझे घरसे या देशसे निकाल दे, 
बिल्कुळ दरिद्र बना दें, मोहताज और जन्मरोगी बना दें तो मी मैं 
तो उनपर प्रेम ही रकखूँगा । 


२२७४-अगर तुम्हारेमें अवगुण हैं और दूसरे मनुष्य तुम्हे 
अवगुणी न कहकर सद्गुणी बतळाते हैं और उससे तुमको संतोष 
होता है, यह केसे आइचर्यकी बात है १ 

२२७५-दो आँखोंसे और अल्पज्ञानसे तुम जितना देख या जान 
सकते हो, हजारों आँखोंत्राले सतज्ञ प्रभु तुम्हारे हितकी वात उससे 
बहुत अच्छी देख और जान सकते हैं | इस वातको कभी मत भूलना | 

२२७६-तुम कभी अपने मनमें यह चिन्ता न करना कि 
हाय ! अमुकने कितने पेसे कमा लिये हैं, पर में गरीब हूँ । इसके 
बदले, यह बिचार करना कि हाय | अमुकने भगबान्‌का जितना 
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२२७७-शाश्वत शान्तिके केन्द्र हैं---/भगवान | वे सदा सबके 
'डदय-मन्दिरमें विराजमान हैं | शान्ति उनके चरण चूमती है और 


~ व । रा निः रश ह 
उसी शाश्वती शासे सपे हो मतुःपङ्गे मनमें शान्ति आती है । 


२२७८-सारी चिन्ताओंके दूर करनेत्ाछे सर्वशक्तिपान्‌ 
-भगवानूका चिन्तन करो, वे तुम्हारे परम छुहद्‌ हैं और सदा 
तुम्हारी सहायता करनेके छिये तंयार हैं । 

२२७९ मनुष्य संपारी मनुष्पोंका संग छोड़कर निर्जन 
सानम रहता है, उसे सगवानका स्मरण और प्रभुङगपाके चिन्तनक्रो 
छोड़कर और कुछ करना ही नहीं चाहिये | इसे ब्रिता जो 
कान्त सेवन किया जाता है, ब तो प्रराइ, त्रिति और मृध्यु- 
-तकको बुळानेत्राला होता है । 

२२८०--सचा साधक काश्चन-कामिनीके कारण घमसे 
ष्युत नई होता, परुप वचन सुनकर क्रोध नहीं करता, अपमानसे 
शल्लथ नहीं होता, छोमसे सत्यक्गा त्याग नहीं करता, दु:खे 
उसका धेये ओर उद्यत कप नहीं होता। वह सरा साधनपरायण, 
सदा खत्य ओर सदा मगवानमें चित्त ळगाये रहता है। 

२२८१--एक ओर मोग हैं, जिनसे जन्म-मरण, सुख-दुःख 
आदिका चक्र चाळू रइता है और दूसरी ओर भोगऱ-त्याग है, 
जिससे मोक्ष मिळता है। यह मोक्ष मोग-त्याग ओर सच्चे ज्ञानके 
“बिना नहीं मिलता | 

२२८२--मतुष्प जो उपवास करता है या त्रत-नियम लेकर 
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लिये | अन्तःकरणमें मनके भीतर भोगके सुखका रसाख्ादन बना ह्वी 
रहता है, जो अवसर मिळनेपर विशेष बल्पूवक भभक उठता है 

२२८३-वित्रेक, विचार, भोग-त्याग, कमफल-त्याग और 
सक्व तथा प्रिय वागीका सेवन--इन सबको कर्ते-करते चित्तः 
भगवानमें छीन होता है | 

२२८४-प्रभुकी प्रसन्नताके लिये दरिद्रता और अपमानकोः 
सिर चढ़ाना संतोषका काम है । 4 

२२८५-संसारसे सम्बन्ध तोड़ देना, ळोक-संसगसे दूर रहना 
और सदा-सवंदा सत्य और प्रभुकी तरफ ही झुके रहना सचा 
त्याग है | 

२२८६-जिस मलुष्यमें ईश्वरका स्मरण-चिन्तन करनेकी 
ताकत है, उस मनुष्यको गरीब या ळाचार न समझकर बड़ा घनी 
समझना ओर जिसके पाम यह सम्पत्ति और शक्ति न ही, वह बड़ा 
भरी बादशाह होनेपर भी सबसे बड़ागरीव और अनाथ हैं} 

२२८७-जो मनुष्य श्रोताओंक्रो मौखिक इानसे ही ईश्वर 
प्राप्तिका मांगे दिखलाता हैं, वह तो उन्हें दुदशामे ही डाढता हैं 
जो मनुष्य अपने उत्तम आचरणद्वारा भगवानका माग दिखाता 
है, वही सचा पथप्रदशक है । 

२२८८-हृदयकी सरलता और निमलता ईश्वरीय ज्योति है । 
इनसे ईश्बरका मागं दीखता है । क्षमा भगवानूकी ओर आकर्षित 

करती है | प्रभुका मय पापसे निश्चत्त करता है ओर प्रमु-महिमाकाः 
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२२८९२,- किता पइने-पुननेते अथवा डिबने-छिखानेते 
भगवान्‌ नहँ मिलते.। भगवानकी पग्राप्तिमें तो आः 
डुआ भगवानका प्रेम ही महान्‌ कारण है | 

२२९०-निशृत्ति किसे कहते हैं ? भावाने सिवा समूर्ण 
विषयोंसे वृत्तियाँ इटा छेनेक्ो | 

२२९१-जो मनुष्य लड्ाईमें दूसरोंको जीतना चाहता है, 
उसको छत्तीसों हथियारोंके प्राप्त करने और चछानेकी जरूरत 
पड़ती है, परंतु अपने मरनेके किये एक छोटी-सी छुरी काफी है, इ 
अकार दूसरोंको जोतकर पण्डिताई फैळाने ओर मान प्राक्च करनेके 
लिये बहुन-सी विद्याओंकी जरूरत है, परंतु भगवानूको प्रसन्न ( 


प्रनिग्रहसे मरा 


करनेके लिये तो आवरणका सुधार करके उनके नाम जपनेकी 
विद्या सीख लेना ही काफी है । 

२२९२-जो मनुष्य परमेख़रको छोड़कर दूसरी बातोंकी चर्चा 
-और चिन्ता करता है, बइ अपने कौल-करारको भूला हुआ है । 

२२९,३-जो मनुष्य भोगोंके छिये भात्रानूको बेच देता है, 
उससे बढकर अभागा और कोइ नहीं | 

२२९,४-राजा, अफज्गर और बड़े आद्नियोंसे दूर रहना; 
क्योंकि उनका खमात्र बाबकों-जत्ता अझर और उनका प्रताम 
-बौखलाये हुए बाघके समान हानिकारक होता है । 

२२९५-जो मुँहसे बोलना जानता है; वह ठग है, परंतु जो 
लता है, बसे द्वी चना है, वही पण्डित है । 

२२९६-जो मनुष्य ळोगोंके सामने भगवानूकी बातें करता है, 
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उसे देर-सबेर बे-आबरू दोकर आफतमें पड़ना ही पड़ेगा, फिर 
जब वह अपनी भूळको देखकर और खीकार करके सचा पश्चात 
करेगा और ऐसे कामोंको छोड़कर प्रभुपरायण बन जायगा, तमीः 
तमाम संकटोंसे छूटेगा । 
२२९७-जो मनुष्य हंसार-्याग और प्रभुपरायणताकी पोशाक 
पहन्वर टोगेके साम्ने हथ पैळाता दै, उसमें लोगेंदी श्रद्धा कोर 
दया नहीं रह सकती । आहिर उसे गिरना पड़ता है ओर उसका 
जीवन निराशा तथा विपत्तयोंमें ही बीतता है । फिर उसके हाथमे 
रह जाते हैं--अफसोस और अवगुण | 
२२९८-जो मनुष्य प्रभु और प्रभुके प्रेमियोंका गुण गाने 
बदले अपना ही गुण गाना और गवाना शुरू कर देता है, वह 
बेचारा दयाका पात्र है। 
२२९५९-जो मनुष्य अपने चरित्रको सावधानीके साथ जाँच 
करता है, उसे अपनी बहुत-सी भूले शीर पठनके स्थान दिखळायी 
पड़ने ढगते हैं और व्ह हुधएबर उपरथी सीढ़ियोंपर चढ़ सकता है ॥ 
२३००-हुम वभी बिरी म्हुप्पवो “गरते-पड़ते देखो तो उस- 
की ओर तिरस्कार न दिखलाकर दया ही दिखळाना और सावधान 
रहना क्रि तुम्हारे जीवनमें कहीं ऐसा मौका न आ जाय | 
२३० १-त्याग-वेराग्यका गवे धनवानोंके धन-मदकी अपेक्षा 
बहुत अधिक खराब है । 
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आ सके, वह तो साबु नामको कलंकित करता है | 

ps ३-जो मनुष्य भावत्‌-प्राप्तिकी साधना न करके संसारकी 
साधनामें ही इत्रा रहता है, उसे लोकमरलोकमें दुःख और 
नुकसान ही मिळते हैं । 

२३० २-उदारताके समान सद्गुण नहीं है और कपणताके 
मान कोई अवगुण नहीं है । 

२३०५-जीमको काबूमें रक्खो और सारा बल ळगाकर 
अनको वरामें करो । 

२२०६-जुखकी इष्छासे हमारा मन हुःखसे भरपूर जगतके ( 
भोगोंकी ओर फंसा है | उप्तमेंप्े वापप्त ठौठाकर इसे परमात्मामे- 
जो आनन्दका अमित भंडार है, लगाना है | इस कार्यमें सहायता 
देनेवाले पुरुषोंका ही संग ओर ऐसे हो ग्रन्योक्रा अध्ययन करना 
च्चाहिये । 

२३०७-अगर तुम दुःखे स्था रदित दशा प्राप्त करना 

नि iy 

चाहते हो तो संघ।रको प्रगाम कके च5 निकछो और खगसे भी 
नौ गज दूरसे ही प्रणाम करके हटे रहो । इस छोक और परलोके 
छोड़े बिना परमधाम नहीं मिलता । 


२३०८-डोग सुन्नको ईश्वरी आराधनामें छगा हुआ जानें 
और देखें तो ठीक है, ऐसे त्रिचारमें कमी न पड़ना । यह दम्भ है 
और मनका धोखा है । ईश्वरके प्रेममें दिखाबेकी क्या जरूरत १ 
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२३०९-तुम चाहे किसी भी मार्गपर चलो, परन्तु भोगकी' 
इच्छाका--विषय-छुखकी वाज्छाका त्याग किये बिना तुम्हें अखण्ड 
शान्ति, अखण्ड आनन्दखरूप मोक्षवी प्राति होगी ही नहीं । 

२३१ ०-प्रभुके ही प्रेमपात्र बननेकी ही कोशिश करो । याद. 
रखो, संकारे प्रेमपात्र बनने जाओगे तो नरक और अधोगति: 
तैयार है । यह सार-की-सार बात है। 

२३११--जो भगवानूकी प्रा्तिके लिये जूझता है, उसकी 
सहायता करनेमें प्रभुको बड़ा ही आनन्द आता हैँ । 

२३१२-साधुओंकी सेबासे तीन गुण मिछते हैं 
भक्ति और उदारता । 

२३१३-जिसवी ऐसी इच्छा हो कि प्रभु सदा मेरे साथ रहें, 
उसको सत्यसे कभी न डिगना चाहिये । 

२३१४-प्रसु-प्रेमीके लक्षण क्या है ! (१) प्रभु-ग्रेमीको इस 
लोक और परलोकके कोई भी पदाथ अच्छे नहीं लगते, ( २). 
उसका अन्तःकरण प्रभुकी महिमा और चिन्तनमें डूबा रहता है, 
(३ ) उसके मनमें प्रभुकी सेवाको छोड़कर कोई वासना नहीं 
रहती, ( ४ ) अपने परिवारमें रहकर खाता-पीता, बोळता-चाळता 
और उठता-बैठता हुआ भी बह अपनेको विदेशी मेहमान ही मानतां 
है, क्योंकि उसका जिस परम सखा प्रसुके साथ प्रेभ्र है, वह उसे 
बहाँसे हटने ही नहीं देता, इस भेदको कोई अनुभवी ही जानते हैं। 

२३१५-रास्ता खुला है, सत्य चमक रहा है, जो तुम्हें बुला 
रहा है, बही तुम्हारी प्राथना भी सुन रहा है, फिर शङ्काका 
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और वक्त गैंबानेका क्या काम ! यह या तो तुम्हारा मोह है 
अथवा आलसी खभाव है । 

२३१६-सद्गुगसे सुख होता है और दुर्गुणसे दु:ख । चित्तकी 
शान्ति ही सुख है और चित्ती अशान्ति ही दुःख है, अतएव 
प्रत्येक उपायसे अपने दुगुर्णोको निकालकर सदगु्णोंको धारण करो । 
इसीसे सच्ची शान्ति प्रिे।ी | र 

-२३१७-नब भक्त सच्ची निष्ठाके साथ भगतत्‌.ग्रेमकी साधना 
आरम्भ करता है, तमी उसे उप्तकी मधुरताका खाद आता है | 

२३१ ८-तुम शान्ति और आनन्द ढूँढ़ते फिरते हो और भटकते 
दो संसारके विषयोंमें; मूल, कहाँ पाओगे ? ये दोनों चीजें तो 
ग्रभुके खजानेमें ही मिलती हैं । 

२३१९-तुम अपनेको साधनाके समुद्र फेंक दो | छुल- 
ढुःखकी कोई परवा न करो, हिम्मत और धोरज रखना, प्रभु अपने 
दयाके जहाजको लेकर सदा तुम्हारे साथ हैं । 

२३२ ०-ईश्वरतक पहुँचानेकी पहलो सीढ़ी हैं प्रभुकी सत्तापर 
'किश्वास और अन्तिम सीढ़ी है प्रभुपर विश्वाप्त । 

२३२ १-शांव्रक दो प्रकारके होते हैं--संसारी, भगवदीय । 
संसारी साधक जगतको ही पहचानते हैं और उसीको खुश करनेमें 
ळे रहते हैं और मगवदीय साधक प्रभुको पहचानते हैं, इसलिये 
अ अपना हर एक साँस प्रमुकी प्रसत्ताके थिये ही लेते हैं । 

२३२२-उत्तम मनुष्य दो प्रकारके है-एक वे जो र 
और किसी चीजको जानते और चाहते दी नहीं और दूसरे वे 
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प्रभुके दिधानपर विश्वास क्ररते हैं । इनमें पहले उच्च कोटिके. हैं 
और दूसरे निम्न कोटिके । 

२३२३-ईश्वरभक्तोंवी उत्तम पोशाक तीन तरहकी होतीः 
है-—पवित्रता, बिनय कर प्रभुपर इढ़ बिश्वास | 

२३२४-जो मनुष्य भोगोंके सहवासमें रहना चाहता है, वहू: 
भगवान्‌के सहवासके लिये नाळायक है । 

२३२०-जब तुम इस बातको समञझ्लोगे कि सच्चा कल्याण 
बिस बातमें है और उऱीकी खोज करोगे तब तुम्हारा अहंकार गळने 
लगेगा और वमजोरियाँ सामने आ जायगी | इसी स्थितिमें तुम दीन 
होकर भगवानकी सहायता चाहोगे । भगवान्‌ तो सहायता दंगे ही । 

२३२६-कौन-सरी दीनता ! जो तुम्हारे हृदयको भगवानूके. 
साम्ने उघाड़ दे, अहङ्कार और घमण्डको चूर-चूर कर दे । दीनता: 
ईश्वर के ग्रति ही होनी चाहिये, भोगोंके प्रति नहीं । 

२३२७-शुद्ध कतव्य-बुद्विसे किये जानेवाले कममें भी सुखः 
है, परंतु उसमें त्रह सुख नहीं है जो भपने प्राण-प्रियतम प्रभुकी 
ग्रसन्नताके बिये किये जानेवाले कममें होता है । 

२३२८-ो म्प्य छोटे पापोंको बहुत मामूली समझकर 
बिये जाता है, दह थोड़े ही समय बाद बड़े-बड़े पापोंसे और अन्तमें 
महान्‌ विपत्तिसे घिर जाता है । 

२३२९-अगर तुम प्रभुके प्रेमी हो अथवा प्रभुकी कृपा प्राप्तः 
करना चाहते हो तो जब भी कोई शुभ कर्म करो तब ळोगोंसे | 
चाह-वाही पानेकी, मान मिळनेकी, स्मारक रहनेकी और लोक- 
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प्रतिष्ठकी किसी भी भावकी ओर किसी भी 
₹'छा न रखना, नहीं तो घोखा खाओगे | 

२२२०-तुम जो कुछ भी -सत्कार्य करो, ऐसा मन लगाकर 
करो कि सारे जगतूमें भगवानने वह काम केवळ तुमको ही सौंपा 
है और सौंपा भी है तुमको अकेले जानकर गुपचुप करनेके लिये ही । 
१३२ १-मलुष्पके जीवनमें जितने दिन बाकी हैं; यदि वह 
उनका ही सदुपयोग करे तो भगवान्‌ उसकी पहलेकी मारी भूल्ों 
ओर पापोंको धोकर उसे क्षमा कर देंगे और अपना ळेंगे | 

९३२२-मान-बड़ाईकी ग्राप्तिमें, यदि मनमें हर्ष होता हो तो 
जान लेना चाहिये कि मान-बढ़ाईमें आसक्ति और कामना है । चाहे 
ऊपरसे न दीखती हो । लोकोपकारके नामपर मान-बड़ाईका खीकार 
करता तो और भी घोखेकी चीज है । 


२३२२-जो लोग प्रशंसा सुनकर तनिक मी हर्षके विकारसे 
ग्रस्त नहीं होते और निन्दा सुनते डी धीरताके साथ गहराईसे आत्म- 
निरीक्षण करने लगते हैं, वे ही सच्चे बुद्विमान्‌ साधक हैं । 

२३२४-मनुष्यको ऐसा कोई मी दोषयुक्त कार्य कभी छिपकर 
भी नहीं करना चाहिये, जिससे भावान्‌की दृष्टिमें वह दोषी सिंद्ध हो। 

२३३५-सचा साधक प्रभुःग्रेमी नहीं बन जाता वहाँतक ळोगों- 
को मुँह नहीं दिखाता | लोग बुल्वाना चाहें तो भी नहीं बोलता, 
विपत्तिमें खेद नहीं करता, सम्पत्तिमें फूलता नहीं, डरता नहीं और 
डराता भी नहीं, किसीको वचन देता नहीं और किसीसे वचन 
माँगता भी नहीं | गुपचुप अपनी सीधी राह जाता है । यह साधक- 

. की बात है, सिद्भकी सिद्ध जाने । 
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२३३६-सब कुछ खोकर मी यदि मधुष्य मगवत्मेम प्राप्तकर 
ले और प्रभुकी सन्निधि प्राप्त करनेके लिये व्याकुछ हो जाय तो 
जानना चाहिये कि उसका जीवन सफल हो गया । 

२३३७-भय कई तरहके हैं; इसलिये जो भय तुमको पापोंसे 
दूर रक्खे उस भयकी भी इच्छा करनी चाहिये । 

२३३८-आश्चाएँ मी बहुत प्रकारकी हैं, परंतु जो आशा तुम्हें 
प्रसुकी राहपर चळावे, उसे तो मित्र ही मानना । 

२३३९-जो मनुष्य ढुनियावी बातें सुनता रडता है और 
व्रिषय-प्रेमियोमें बसता है, उसका अन्तःकरण साधनाका खाद 
नहीं ले सकता । 

२३४०-अच्छी स्थिति ददो जायगी, दुनियाका कोई दुःख नहीं 
रहेगा, भगवान्‌ हमारी हर एक इच्छाको पूर्ण करते रहेंगे, तब हम 
भजन करेंगे, ऐसा मानना तो मनका धोखा है। तुम भगवानका 
भजन तो चाहते नहीं, चाहते हो संसारी आराम । 

२३४ १-कोई अगर यों समझता है कि मैं अपने ही साधनके 
बळपर प्रभुको पा दूँगा तो वह अपनेको मिथ्या अभिमानके गड्ठेमें 
डाळता है; और जो मनुष्य विना ही साधन किये प्रभुको पाना 
चाहता है, वह तो दुराशामें ही इवता है । 

२३४२-संसारकी सारी खितियोंसे अन्तः करणको मुळ करके 
सब्चिदानन्द प्रभुम ही शान्ति खोजना और प्राक्त करना--मनुष्य- 
का सच्चा धमं यही है । 

२३४३-भगवान्‌के गुणानुवाद तीन प्रकारसे गाये जाते हैं- 
(१ ) केवळ जीमसे अन्तःकरणको साथ जोड़े बिना ही, ( २ ) जीमसे 
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अन्तःकरणको साथ जोड़कर, ऐसे ही गुणगानसे शीत्र प्रभुक्रपा 
मिळती है, (३) केवळ अन्तःकरणसे मतळब यह है कि प्रभुके गुण- 
गानमें मन, बुद्विका ग हो जाना ही सर्वोत्तम गुणगान है । ऐसे 
गुणगानकी महिमा प्रभु ही जानते हैं । 


२३४४-जो ज्ञान तुमको धर्ममे और सदाचारं प्रेरित करता 
है, वही सच्चा ज्ञान है और जो विश्वास ्रभुके प्रति अधिक-से- 
अधिक नम्र बनाता है, बही सच्चा वित्चास है | 
२३४५-जिनमें भगवानको छोड़कर किसी वस्तुमें जरा मी . 
अजुराग नहीं रहता, वे ही सच्चे महाजन या मपुरुष हैं | 
२२४६-जबतक मनुष्य परचात्तापके लिये तयार न हो, तब- 
तक क्षमाकी याचना न करे और जबतक तन-मनसे उपासना न 


हो तबतक न तो पाप दूर होते हैं और न मन ही असळी राहपंर 
आता है । 

२३४७-संप्तार कुत्तोंकी चाट-जेसा है । बहुत-से कुत्ते एक 
जगह इकटठे होकर पत्तळ चाटा करते हैं, परंतु जो मनुष्य निरन्तर 
भोग-विलासमें रचा-पचा रहता है, वह तो कुत्तोंसे भी अघम है, 
क्योंकि कुत्ते तो खा लेनेके बाद चाटसे दूर हट जाते हैं, पर यह 
मनुष्य तो वहाँ-का-वहाँ ही खड़ा रहता है | 

२३४८-देवी सम्पत्तिमें प्रेम होना प्रसुप्रेमका पूर्वेलूप है.। 

२३४९-ैसोंको बुरे उपयोगसे रोकनेकी अपेक्षा जीमको बुरे 
उपयोगसे रोकना बहुत कठिन है । 

२३५०-संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जिसमें ईश्वर न 
दीखता हो । 
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२३५१--खबरदार | एक पैसा भी कमाओ तो न्यायसे कमाना 
और कहीं कुछ खर्च करना तो अच्छे मार्गमें ही खच करना । 

२३५२-दो बातोंपर पूरा बिश्वास करना ( १ ) तुम्हारे लिये 
जो कुछ रचा हुआ है, तुम दूर भागोगे तो भी वह तुम्हें मिलेगा 
ही और ( २ ) जो दूसरेंके लिये रचा गया है, वह करोड़ यतन 
करनेपर भी तुम्हें नहीं मिलेगा । 

२३५३-तुम बड़े खराब जमानेमें आ पड़े हो । इस जमानेके 
आदमी काम नहीं करते, पर बोलते रहते हैं और धर्मका पालन 
करनेके बदले मुखे ज्ञानके पढ़ने-पढ़ानेमें ही इवे रहते हैं । 

२३५४-जहाँ खुद प्रधुकी प्रसन्नता खोजनी और पानी 
'चाहिये, वहाँ आज लोग दुनियाकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये दौड़- 
धूप कर रहे हैं और चिन्तामणि-जेती प्रभु-कृपाको भूल रहें हैं । 

२३५५-इस जमानेमें चुपचाप भगवानका स्मरण करना ओर 
उनकी क्ृपापर विश्वास करके अपने जीवन्रको उन्हींपर न्योछावर 
कर देना उचित है | दयामय आप ही सम्हाळंगे । 

२३५६-अविंक परिश्रमते खास्थ्य नड्टों त्रिइता; स्वास्थ्यको 
नुकसान पइुँचता है घत्रराइट, शोक, भय, चिन्ता और असंतोषसे । 

२३५७-जबतक बात तुम्हारे मुँहसे नहीं निकली तबतक तो 

` वह तुम्हारे बशमें है, पर ज्यों ही मुंहसे निकळ गयी कि तुम उसके 

वरामं हो गये । 

२३५८-यदि जीमको वहामें कर छो तो दूसरी इद्धियाँ सहज 
ही तुम्हारे बरा हो जायं और दुनियाकी शत्रुतासे तुम बच जाओ | 
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२३५९-दो आदमी बात करते हों तो उनके बीचमें न बोलो, 
अपनी बुद्विमानी दिखाने प्रयत्त मत करो; ऐसी बात तो बोलो 
दी मत जिप्से उन छोगोंकी बात कटे या ० यावा 
पड़े, अपनी और अपने वंशकी बड़ाई मत करो, दूसरा कोई करता 
हो तो उसे बुरा मत कहो, चिल्छाकर न बोलो, ऐसी आवाज और 
ऐसे भावसे न बोलो, निसमें घुननेवालोंको तुम्हारी हुकूमत या 
अपना तिरस्कार प्रतीत हो | 
२३६०-अपने बन्धु-रान्वव और पड़ोसियोंका उनकी सच्ची 
प्रशांसा करनेके अत्रसरको छोड़कर जहाँतक बने कसी जिकर ही 
न करो । 
२३६१-मुँहसे झूठ तो कमी बोलो ही मत, पर सत्य भी 
अनावश्यक न बोलो | बहुत बोळनेसे वाणीकी शक्ति नष्ट होती है | 
२३६२-भगवानका नाम और उनके गुणोंकी चर्चा करते 
रहो और इसको भी कहनेक्नी अपेक्षा मन-ही-तन करो तो और 
भी अच्छा है । 
२३६३-भगवानने मनुष्योंको आँख और कान तो दो-दो दिये 
हैं, पर जीम एक ही । इसळिये उचित है कि चार वातोंको 
देख-सुनकर एक बात बोलो । 
२३६४-जिस तरह दृक्ष पत्ते बहुत हो जानेपर फल कम 
ळगते हैं, इपी प्रकार जो बहुत बोळता है, उससे काम बहुत कम 
होता है । 
२३६५-बहुत प्रन करना बुद्धिमानी नहीं दै। महात्मासे 
एक ही बात पूछ लो और जी-बानसे उसका पालन करो । 
| 
| 
| 
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२३६६-आय खरी पतिके द्वारा परित्यक्ता होनेपर भी पतिकी 
मंगलकामना ही करती है भोर इसीमें अपना सौभाग्य समझती है। 
इसी प्रकार भक्तको भी अपने भगवानूसे ऐसा ही ब्यवहार करना 
चाहिये | 

२३६७-बिना पूछे न उपदेश करो और न सलाह देने जाओ। 

२३६८-जो मनुष्य अच्छी सलाह नहीं सुनता, उसको. 
धिक्कार छुनना पड़ता है। 

२३६९-मूखंताके बारह बक्षण हैं--( १ ) भगवानको. 
भूलना, ( २ ) समयकी कीमत न समझना, ( ३ ) अपनेको बड़ा. 
मानना, ( 9 ) एकान्तमें बात करते हुए छोगोंके बीच जा बैठना, 
(५) बड़े लोगोंकी दिललगी उड़ाना, ( ६) अपनी हैसियतसे. 
ज्यादा खच करना, ( ७ ) सभामें ऊँची जगह बेठनेकी कोशिश 
करना, ( ८ ) बहुत बोलना और ऐसा बोळना जो दूसरोंको अखरे, 
( ९ ) दूसरोंसे उधार लेना और उसे चुकानेकी चिन्ता न रखना, 
(- १० ) किसी भोजमें बिना न्योते जा पहुँचना, ( ११ ) अतिथि 
होकर घरके मालिकपर हुकूमत करना और ( १२ ) छ्लियोंके अंग _ 
देखनेकी चेा करना । इन बारह दोषोंसे बचनेवाळा मनुष्य बहुत- 
सी आफतोंसे अनायास ही बच जाता है । 

२३७०-जहाँतक हो सके, मित्रोमें लेन-देन मत रक्खो । 


२३७१-अपनी कमाईमेंसे दसवाँ हिस्सा, नहीं तो कम-से-कम 
सोल्हवाँ हिस्सा गरीबोंको बॉँटनेके लिये जरूर अलग कर 
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रकखो । नहीं तो कमाई अद्र होगी और उसकी बरकत 
नहीं होगी । 

२३७२-किसीको दान देकर यह मत समझो कि तुमने उस- 
पर कोई अहसान नहीं किया है । उसे दिया है भगवानने ही और वही 
दिया है जिसके पानेका वह अधिकारी था तुम तो केवळ 
निमित्तमात्र हो । a 

२३७३-दरिद्र, अपाहिज, रोगी, अनाथ और व्रिपत्तिमें पड़े 
हुए जीवांको अगनेसे छोटा मत समझो, उनसे घृणा न करो, उनकी 
सेवा करो और उन्हें सुख पहुँचाओ । भगवान्‌ न करें, तुम्हारी 
भी जीवनमें वेसी ही अवस्था हो सकती है । 

२३७४-अपनी तारीफ सुनकर उसका रसत न छो और निन्दा 
सुनकर विषाद अथवा क्रोव न करो । 

२३७५-दूसरोंके गुण हुनकर छुखो होओ और उन गुणोंका 
अपनेमे छानेकी चेष्टा करो । 

२३७६-दूसरोंके अवगुण सुनकर खुश न होओ और खयं 
सदा अवगुणेंसे बचते रहो । 

२३७७-जो सजनोंको देखकर, दूसरोंके सदूगुणोंकी बात 
इुनकर और दूसरोंको सुखी देखकर प्रसन होते हैं, उनपर भगवानकी 


कृपा बरक्षती है । 
२३७८-यहाँके सभी सम्बन्ध आरोपित हैं । अण्ना-अपना 


कर्मफळ भोगनेके लिये जीव विविध योनियोंमें आते हैं और कर्मफल 
भोगकर चले जाते हैं। इसमें शोककी वास्तवमे कोई बात नहीं है। 
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२३७९-जिसने कामना पर विजय प्राप्त कर ली वह रंक 
` होनेपर भी राजा है और जो कामनाका गुलाम है, वह बादशाह 
होनेपर भी कंगाळ है। 

२३८०-अभिमान बहुत वड़ा शत्रु है । जिसके अंदर अभिमानः 
भा बस्ता है, उसका सदूगुणरूप धन नष्ट हो जाता है । 

२३८१-यह सोचो कि तुम्हारी बिसात ही क्या है, भगवान्‌की 
दयाके बिना अपने पुरुषार्थसे तुम क्या कर सकते हो £ जो 
कुछ होता है, उन्हींकी शक्तिसे । तुम तो विल्कुल नाचीज हो । 
बार-बार ऐसा विचार करनेसे अभिमान चळा जाता है । 

२३८२-भगवान्‌को अभिमानसे द्वेष है और दीनतासे प्यार । 
याद रकखो, भगवानका नाम दीन-वन्धु है, अमिमानी-बन्धु नहीं । 

२३८३-बड़ा आदमी वह है कि जिसके गुणोंके कारण 
दूसरे लोग उसको बड़ा मानते हों । आप ही अपनेको बड़ा मानना 
तो मूर्खता है । र 

२३ ८४-सवसे बड़े भगवान्‌ हैं, परन्तु उनकी बड़ाई भी तभी 
फेछी जब भरगुजीके ळातको उन्होंने खुशी-खुशी सह लिया | 

२३८५-मृत्यु शरीरका अवश्यम्भावी परिणाम है | दो दिन 
आगे-पीछे सबकी यही गति होनेवाली है । लोगोंको शोक होता है- 
ममत्व और खार्थके कारण। जिसमें ममत्व और खार्थ नहीं होता 
उसके बियोगमें जरा भी दुःख नहीं होता । 

२३८६-भगवानूकी भक्ति, भगवान्‌के नामका जप ओर 
अपने घरमे भगवानूकी पूजा करनेका सभीको अधिकार. है । बनी 
हो या पुरुष--यह 'सभीके ळिये मङ्गलकारी कार्य है। किसीको 
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भगवानदी भक्त-पूजा करनेसे रोकना पाप है और इससे परिणाममें 
दुःखकी प्राप्ति होती है । 

२३८७-विपत्ति तुग्दारे प्रेमकी कसौटी है । विपत्तिमें पड़ें 
हुए बन्धु-बान्धवोमें तुम्हारा प्रेम बढ़े और वह तुम्हें निरमिमान 
ब्नाकर आदरके साथ उनकी सेवा करनेको मजबूर कर दे, तमी: 
समझो कि तुम्हारा प्रेम असली है। 

२३८ ८-जिस तरह खरादे बिना छुन्दर मूर्ति नहीं बनती; 
उसी तरह विपत्तिसे गढ़े बिना मनुष्यका हृदय छुन्दर नहीं बनता । 

२३८९-विपत्तिमे कभी निराश मत होओ । याद रक्खो,, 
अन्न उपजाकर संसारको सुखी कर देनेवाली जलकी बूँद काळी 
घटासे ही बरसती' हैं । 

| २३९०-विपत्ति असलमें उन्हींको विशेष दुःख देती है, जो. 

उससे डरते हैं । जिसका मन दृढ़ हो संसारन्री अनित्यताकाः 
अनुभव करता हो और हरेक बातमें भगवान्‌की दया देखकर . 
निडर रहता हो; उसके छिये विपत्ति फूलोंकी सेजके समान है. । 

२३९ १-विपत्ति आनेपर यदि तुम उसके सहन करनेकी. 
शक्ति रखते हो तो घनड़ाओ मत; अपना बळ ळगाकर उसे निकाळ' 
दो और यदि तुम्हारी ताकत उसे नाश नहीं कर सकती तब भी' 
रोओ मत । जरूर एक बार विपत्ति तुम्हें परेशान करना चाहेगी;, 
परंतु फिर आप ही नष्ट हो जायगी । 

२३९२-जैसे रास्तेमें दूरसे पहाड़ियोंकी देखकर सुसाफिर 
घबरा उठता है कि मैं इन्हें कैसे पार करूँगा, लेकिन पास पहुँचने- 
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'पर वे उतनी कठिन नहीं माळम होतीं, यही हाळ विपत्तियोंका 
है । मनुष्य दूरसे उन्हें देखकर घबरा उठता है और दुखी होता है, 
छेकिन जब वे ही सिरपर आ पडती हैं तो धीरज रखनेसे थोड़ी- 
सी पीड़ा पहुँचाकर ही नष्ट हो जाती हूँ । 

२३९३-त्रिपत्ति पड्नेपर पाँच प्रकारसे विचार करो-- 
१-तुम्हारे अपने ही कर्मका फल है, इसे भोग ळोगे तो तुम कर्मके 
रक कठिन बन्धनसे छूट जाओगे । २-बिपत्ति तुम्हारे विशत्रासकी 
कसौटी है, इसमें न घत्रड़ाओगे तो तुम्हें मगवानूकी कृपा प्राप्त 
छहोगी । ३--विपत्ति मङ्गलमय भगवान्‌का विधान है ओर उनका 
ब्रिचान कल्पाणकारी ही होता है । इस विपत्तिमें भी तुम्हारा 
कब्पाण ही भरा है । ४-विपत्तिके रूपमें जो कुछ तुम्हें प्रात्त होता 
है, यह ऐसा ही होनेको था, नयी चीज कुछ भी नह्दीं बन रही है, 
भगवान्‌का पहलेसे रचकर रक्खा हुआ दृश्य सामने आता है। 
«--जिस देहको, जिस नामको और जिस नाम तथा देहके 
सम्बन्धको सच्चा मानकर तुम विपत्तिसे घबड़ाते हो, वह देह, 
नाम और सम्बन्ध--सत्र आरोपमात्र है, इस जन्मसे पहलछे भी 
तुम्हारा नाम, रूप ओर सम्बन्ध था, परंतु आज उससे तुम्हारा 
कोई सरोकार नहीं है, यही हाळ इसका भी है, फिर बिपत्तिमें 
बबड़ाना तो मूर्खता ही है, क्योंकि विपत्तिका अनुभव देह, नाम 
और इनके सम्बन्धक्रो लेकर ही होता है । 


२३९४-असली बात तो यह है कि विधान ओर त्रिधाता एक 
डी हैं, विपत्तिके रूपमें सचमुच भगवान्‌ ही तुम्हारे सामने आते हैं । 
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२३९५-चार बातोंको याद रक्खो--बढ़े-बूढ़ोंका आदर 
करना, छोटोंकी रक्षा और उनपर स्नेह करना, बुद्धिमानोंसे 
सलाह लेना और मूर्खोके साथ कमी नहीं उलझना | 

२३९६-चार चीजें पहले दुबंछ दीखती हैं, परंतु परवा नः 
करनेसे बहुत बढ़कर दुःखके गडढेमें डाल देती हैं---अग्नि, रोग, 
ऋण और पाप । ./ 

२३९७-चार चीजोंका सदा सेवन करना चाहिये--सत्सक़; 
संतोष, दान और दया । 

२३९.८--चार अवस्थाओंमें आदमी बिगड़ता हूँ। इसलिये इनमें 
सावधान रहना चाहिये--जवानी, धन, अधिकार और अविवेक । 

२३९९-चार चीज मनुष्यको बड़े भाग्यसे मिलती हैं--- 
भगवान्‌को याद रखनेकी लगन, संतोंकी सङ्गति, चरित्रकीः 
निर्मळता और उदारता । 


२४ ००-चार गुण बहुत दुम हैं--धनमें पवित्रता, दानमे. 

|... बिनय॑; वीरतामें दया और अधिकारमें निरमिमानिता । 

२४० १-चार चीजोंपर भरोसा मत करो--विंना जीता हुआ 
मन, झात्रुकी प्रीति, खार्थीकी खुशामद और बाजारू ज्योतिषियोंकी. 
भविष्य-वाणी । 

२४०२-चार चीजोंपर मरोसा रक्खो--भगवान्‌, सत्य 
पुरुषार्ध और खायहीन मित्र । 

२,४०३--चार चीजें जाकर फिर नहीं लौटती--मुंङ्से निकली: 

हुई बात, छूटा हुआ तीर, बीती इई उम्र और मिटा हुआ अज्ञान । 
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२४०४-चार बातोंको याद रक्खो--दूसरेके द्वारा किया 
हुआ अपनेपर उपकार, अपने द्वारा किया हुआ दूसरोंका अपकार, 
मुत्यु और भगवान्‌ । 

२४०५-चारके सङ्गसे बचनेकी चेष्टा रक्खो--नास्तिक, 
अन्यायका धन, जत्रान च्ली और दूसरेकी बुराई । 

२४०६--चार चीजें अपने-आप आती हैं--घुख, दुःख, 
जीविका और मृत्यु । 

२४०७--चारका परिचय चार अत्रस्थाओंमें मिळता है 
दद्धितामें भित्रका, विधेनतामें ल्लीका, रणमें झूरवीरका और 
बद्नामीमें बन्धु-बान्धवोंका । 

२४०८--धनके साथ दो लुटेरे लगे रहते हैं, जो निरन्तर 
देवी गुगोंको छठ्ते रइते हैं-एक अमिमान और दूझरा खुशामदी । 

२४०९-संसारके लोग चञ्चळ ळक्ष्मीके पीछे जितने पचते 
हैं उससे सोत्राँ हिस्सा परिश्रम भी यदि परमार्थके ळिये करें तो 
उन्हें अचळ सम्पत्ति मिल सकती है । 

२४१ ०-पांपकर्म सभीके छिये बुरा है, परंतु बिद्वानके लिये तो 
बहुत बुरा है, क्योंकि भन्या मूख तो आँख न होनेसे राह भूलता 
है, पर विद्वान्‌ दोनों आँख होते इए भी कुरँमें गिरता है । 

२४११-तुमसे कोई वैर रखता हो तो तुम केवळ इतना 
देखो कि तुम्हारी किस्ञो क्रियासे उउकी हानि तो नहीं हुई, उसे 
दुःख तो नहीं पहुँचा | यरि ऐसा नहीं है तो अपने मनको दुखी 
मत करो और उसपर प्रेम तथा दया बनाये रक्खो । 
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१४६ २- तुम्हारा कोई प्रवंक्म जबतक काएण नहीं होगा, 


तंबतक तुम्हें कोई दुःख नहीं पहुँचा सकता | उंगर किसीके द्वारा 
दुःख मिलता है तो यह समझो कि वह बेचारा तो केबळ निमि 
बना है और दयाका पात्र है । 

२४१३-क्रोध चार तहका होता है-(१) छोहेंमें ढकीएसा, 
( २ ) पत्यरमें लकीर-सा; ( ३ ) बाहमें लकीरःसा और 
( ४ ) पानीमें ळकीर-सा | छोहेमें लकीर-सा तामसी मनुष्पोंका 
होता है, जो जन्म-जन्मान्तरतक चलता है। पत्थरमें लकीर-सा 
राजसी पुरुषोंका होता है, जो कुछ दिनोंमें मिट जाता है । वाढमें 
ळकीर-सा सात्िक सजनोंका होता है जो हवाके झेंकेसे वाळकी 
ळकीरकी भाँति तुरंत नष्ट हो जाता है और पानीमें लकीएसा 
संतोंका होता है, जो आता-सा दीखता है पर वास्तवर्मे होता नहीं । 

२४१ ४-बुरी बातोंसे बचनेके ये ग्यारह उपाय हैं-भगवानूसे 
प्राथना करना, सससङ्ग करना, कुससे सर्वथा दूर रहना, आळस्य 
और प्रमाद न करना, नाच, तमाशा, नाटकादि न देखना, बुरी 
किताबें न पढ़ना, मन और इन्द्रियोको बुरे विषयोकी ओर 
जानेसे रोकते रहना, एकान्तमें मन और इरिद्रयोंदी विशेष रखवाळी 
करना, महातमाओंके वचनों और शात्रोंदी शिक्षाओंको याद 
रखना, अपनी स्थितिको रुवथा देखते रहना तथा खु्यु, नरकोंकीः 
यन्त्रणा और बुरी योनियोंके कष्टदी बातोंको याद करते रहना । 

२४१५-बुद्विमान्‌ वह है जो जीवनमें सबसे जरूरी कामको 
सबसे पहले करता है। मनुष्यके जीवनमें सबसे जरूरी काम 
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२४१६-मगत्रानकी प्रपतन्नताके लिये किसी बाहरी आडम्रकी, 
चेष झूषाकी, बोळचाळके खास ढंगकी, आदेश-उपदेशकी, खाँग 
बनानेकी और साधु सजनेकी आवश्यकता नहीं है । भगवान्‌ 
असनताके किये तो केवळ चाहिये-निर्मळ और भक्तिपूर्ण मन । 

२४१७-जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, 
'अकेळा ही पुण्यका फळ मोगता है और अकेला ही पापसे उत्पन्न 
होनेवाछे दुखोंको भोगता है । 

२४१८-भगत्रान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही हमारे खामी; 
शरण ग्रहण करने योग्य, परम गति, परम आश्रय, माता-पिता, 
'भाई-बन्धु, परम हितकारी, परम आत्मीय और सवल हैं, उनको 
छोड़कर हमारा अन्य कोई भी नहीं है-इस भावसे जो भगवानके 
साथ अनन्य सम्बन्ध है, उसका नाम 'अनन्य योग? है । 

२४१९-जब बच्चा माताके पेटमें रहता है, तत्र अज्ञानत्रश 
द्वाथ-पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है! 
इसी प्रकार भावान्‌ जीवाके अपराधपर दृष्टि नहीं डाइते; 
कोकि समी तो उनकी ही प्यारी संतान हैं । 

२४२०-अब्छे कमोमें छगे रहो । कोरे मनके ळडडुओंमें लीन 
-मत रहो । 

२४२ १-संसारके सुख क्षणमंगुर हैं । तबतक किसीको छुखी 
हीं समझना चाहिये जत्रतक कि वह सुखकी स्थितिमें मर न जाय | 

२४२२-मरनेके पहले किसीको महात्मा न समझो, पता नहीं 
आनुष्य कब गिर जाय । संसारमें जगह-जगह फिसलान भरी है । 
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दुखिया हैं और जिसने कमी पीर न सही, वह सबसे बढ़कर वेपीर 
है, क्योंकि ऐसा हुए विना दूसरोंके दुःख और पीड़ाका अनुभव नहीं 
हो सकता और जो दूसरोंके दुःखका अनुभव नहीं करता, उसे 
परिणाममें दुःखी होना ही पड़ता है | 
२४२ ४-और सब बातोंको कलपर छोड़ दो, परंतु भगवान्‌का 
स्मरण ओर परोपकारमें एक मिनटकी भी देर न करो । 
२४२५-जेसे हम द्वेषके दारा जगतको नरकरूप बना देते हैं, 
वेसे ही प्रेमसे उसे खर्गसे भी बढ़कर बना सकते हैं । 
२४२६-क्रोध दिळानेपर भी चुप रहना बुद्धिमानी और 
महत्तर है | महिमा जीभके वेगको रोकनेमें है और इसमे भी बढ़कर 
महत्त्व मनके वेगको रोकनेमें है । 
२०२७-आशाके बहामें हुए मनुष्य क्षण-क्षणमें दुःख मोगतेः 
| हैं। जो आशाके दास हैं, वे समस्त संसारके दास हैं और 
| जिन्होंने आशाको अपनी दासी बना लिया है, उनके लिये यहः 
सम्पूभे जगत्‌ दासके तुल्य है। 
२४२८--मनको सदेव शान्त खखो चाहे तुम्हारे चारों ओर 
कितने ही विषाद हों और कितने ही क्लेराके कारण मौजूद हों । 
२४२९-तीन काम बड़े महत्त्वे हैं-ग्राणिमात्रपर दया करके 
उनके दुःखोंको दूर करना, निबंछों और असहायोंकी सहायतः 
करना और इत्रुको भी दुःख तथा निन्दासे बचाना । 
२४०३ ०-भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूपी चारों पुरुषायोकी जड़ है | भक्ति ही भगवानको' वशम 
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` २४३१-तीन कार्य मुख्य हैं-पापमें अत्यन्त ग्लानि, धर्मेके 

'छिये कमी न बुझनेवाली प्याप्त और प्राणिमात्रके साथ हृदयकी 
'सहानु भूति । 

२४३२-जो भक्तिसे रहित है, वह यदि छुतर्ण आदिसे 
अगवानूकी पूजा करे, तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते । 
सभी वर्णोके लिये भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गयी है । 

२४३३-आकाशमें उड़ना आदि तो इन्द्रजालके तमारे हैं। 
इनसे परळोकमें कोई सारा नहीं मिलता । महात्माओंकी सची 
"सिद्धि तो वह है कि उनके सङ्ग और उपदेशसे पारी मनुष्प सराचारी 
हो जाता है और परमार्थके मार्गपर छगकर संत बन जाता है । 

२४३४-जो मनुष्य पढ़कर उसे घारण नहीं करता, उप्के 
लिये विधा भार है । उसके सङ्गे क्िसीको ळाभ नहीं झोता । 

२४३५-जो मनुष्य अपना कल्याण नहों चाइता, पापके फळ 
-दुःखको नहीं मानता और इईश्ररको माननेमें भी आनाकानी 
करता है, उसको उपदेश करना व्यथ है । 

२४३६-कामनाओंका दास भी बना रहे ओर सुख भी प्राप्त 
कर ले-पह असम्भव है । , 

२४३७-भगवानके प्रेत ओर मोगोंके प्रेममें इतना ही अन्तर 
है जितना सूर्य और अन्धकारमे । 

२४३८-ईखरकी सत्ता माने बिना धमकी जड़ ही झुल जाती 

। ऐसा धर्म, जिसमें ईश्वरको स्थान नहीं है, घोर अधम है । 
२४३९-जो इच्छाएँ तुम्हारे आडम्बर और बनावटीपनको 
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२४४०-अपने नामकी बड़ाई चाहने त्रिरक्त भी फँप जाते 
हैं और अपना दोष प्रकट करनेवाले फॅसे भी छूट जाते हैं । 

२४४१-त्रतेमान जीत्रनको भूऊऋर भात्रनामय भावी जीवन- 
पर विश्वास न करो चाहे वह कितना ही आनन्दमय प्रतीत क्यों 
न होता हो । 

२४४२-कऋइनेसे कुछ मी काम नहीं सरता, काम चळता है 
करनेसे । 

२४४ ३-कहनेवाले वक्ताके जीवनको मत देखो, वह जो 
कहता दै, उप्पर गोर करो । 

२४४४-अपना कोई तृणके सपान उपकार करे तो उसे 
पहाड़के समान समझो और तुम पहाड़के समान करो तो भी 
उसे बाळे कणसे भी कम मानो | 

२४४५-जो काम तुम खयं नहीं चाहते, वह दूसरोंके लिये 
भी मत करो । 

२४४६-क्रिप्ती दूसरेका काम करना खकार कर लो तो 
उसे वैते ही उत्साह और ळगनसे करो जेसे अमना करते हो । 

२४४७-धनकी प्याप्त जडकी प्याससे कई बढ़कर दुःखः 
दामिनी है । जलकी प्यास तो जछ मिंछ जानेर शान्त हो जाती 
हे, परंतु घनकी ठृष्णा घन मिळतेपर और भी बढ़ती है 

२४४८-सहज ही अपने पास आनेत्राळे जज्ञाुओंको 
अवकाशके अनुसार उपदेश करो, परंतु उपदेशके छिये हो कप 


। मुह खोना 
C-O. >समार& चमेस काते, समपक्ी खोना दे Kosha 
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२४ ४९--जो धमे नामपर छळ या पाप करता है अथवा 


झूठे मतका प्रचार करके लोगोंको ठगता है, उसके समान दूसरा 
कोई पापी नहीं । 

२४५०-दुःखमें दुखी और सुखमें छुखी होनेवाळा लोहेके 
समान है, दुःखें भी छुली रहनेत्राला सोनेके सदश है, दुः ख-सुखमें. 
बराबर रहनेबाला र्मके तुल्य है और जो एुख-दुःखको 
भावनासे भी परे है वह सच्चा सम्राट, है । 

२४५१-शाख्रकी बातें यदि भूल जायेँ तो फिर याद कर ळी 
जा सकती हैं, परन्तु सदाचारसे एक वार मी श्रष्ट हो 
जानेपर सम्हळना मुश्किल होता है। 

२४०२-अधर्मके द्वारा इकट्टी को इई सम्पत्तिकी अपेक्षा 
सदाचारी पुरुषकी दरिद्रता कहीं अच्छी है । 

२४५३-लेगोंको रुलाकर जो सम्पत्ति इकट्ठी की जाती है; 
वह आर्तल्वरसे रोनेकी आवाजके साथ ही विदा हो जाती है । 
पर जो धर्मके द्वारा संचित होती है, वह बीचमें किसी कारणवश 
क्षीण हो जानेपर भी अन्तमें खूब फूढती-फळती है । 

२४०४-जब तुम दिलके मकर छोड़कर सीधे हो जाओगे तब 
तुम्दारे सारे काम अपने-आप ही सीघे हो जायंगे । 

२४५५-ईस््रका साक्षात्कार तब होगा जब संसारकी 
दष्टिसे प्रतीत होनेवाले बड़े-से-बड़े वैरियोंको भी क्षमा करनेका 
तुम्हारा खभाव बन जायगा । 
` २४५६. देह बुद्धि, लेख, व्याख्यान, घर, कुटुम्ब, यश और 

००० मनिहार दाता, एत an ०,००० (००७ 


` संत-वाणी ३१९, 


२४५७-संतके लक्षण हैं--( १) दूमरेकी निन्दाको झूठा 
समझना ओर उप्तकी कहीं चर्चा मी नहां करना, ( २) अपनी 
्रशासाका न सुहाना और दूसरेकी प्ररांसा घुनकर प्रसन्न होना, 
( ३ ) दूसरेको छुख पहुँचाना और उसको अपने छुखते भी 
अधिक समझना, ( ४ ) छोटोंके प्रति कोमलता और दयाका तथा 
बड़ोंके प्रति आदरका बताव करना ओर ( ५) खेळमें भी किंसीके 
-साथ चाढाको न करना | 


२४५८-तर्न और किसी वस्तुविरेषसे सौन्दय उधार लेनेकी 
चेश न करो, हदयकी शान्ति और प्रसन्नता, शरीरकी नीरोगता ` 
और चेहरेपर सात्तिक सरळ हँसी हो सचा प्तोन्दय है । 

२४५९-जिस मनुष्पकी अच्छे कम करनेपर भी निन्दा होती 
है, वह बड़ा भाग्यवान्‌ है । 

२४६०-जो अपने अच्छे कमोके बइलेमें धन्यवाद, वाइवाही 
अथवा किती और फळक्री चाह करता है, वह अत्यन्त अभागा है; 
क्योंकि वइ बहुमूहय सत्कर्मोक्रो थोड़ी कीमतपर बेच डालता है । 

२४६१-जिस मनुष्यङ्जी भाई की हो उसे छुखी देखनेमें 
प्रसन्नताका दोना ही भळाई करनेत्रालेके किये पूरा पुरस्कार है । 

२४६२--सबके साथ भलाई करो, यदि तुम्हारे साथ कोई 
बुराई करता है तो उसकी जिम्मेवारी उसपर है, तुम उसकी 
देखा-देखी अपने मनको कछषित करके कतव्पसे न हठो । 

२४६३-दूसरोंको सुख पहुँचाना और उनका हिंत करना 
भगवानूने तुम्हारे जिम्मे दिया है | दण्ड देना तो उनका अपना 
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काम है । क्रिसीको दण्ड देनेकी चाह करके भगवानके आसनको 
छीननेकी चेष्टा मत करो । र 

२४६४-झुभ कर्म करनेका खभाव ऐसा न्दर ' धन है कि 
जिसे न श्नु छीन सक्ता है और न चोर चुर सकता ड । 

२४६०-प्रेम सदा ही सहिष्णु और मधुर है | प्रेममें दे 
आत्मस्छाघा, गवे, अनिष्ट आचरण, खार्थ, क्रोध; अपकार और 
अधम नहीं होता । 

२४६६-शतरुपर भी प्रेम रक्खो; भगवानको प्रसन्न ऋप्नेका 
यह बड़ा अच्छा साधन है । | 

२४६७-वे मलुष्य धन्य है जिनमें दया है; क्योकि परम 
पिताकी दयाके वे ही भागी हैं । दे 

२४६८-शत्रुको प्यार करो; अपराधीको क्षमा करो; अशझुके 
छिये दान दो और अपने लिये कुछ मी न चाद्दो । 

२४६९-प्रभु कहते हैं कि जो नीच-से-नीच मनुष्यकी सेबा 
करता है, बही मेरी सेवा करता हैं । 

२४७०-जो किसीको दुःखमें देखकर उत्तपर दया नह 
करता, वह माळिकके कोपका पात्र होता है | ट 

२४७१-मनकी तसङ्गोंको रोकमेमें बड़ा आनन्द ह । इस 
आनन्दका अनुभव नहीं हुआ, इसीळिये मनुष्य विषयोंके 
आनन्द्के पीछे भटकता है । 

२४७२-जो श्रीकृष्ण नामके उच्चारणरूपी पथ्यका कलियुगमें 
कभी त्याग नहीं करता, उसके चित्तमें पापरूपी रोग पेदा नहीं 
दोते । श्रीकृष्णका नाम-कीतन करते हुए मनुष्यकी आवाज छनक 
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दाश "शाके अधिपति यमराज उसके सौ जन्मोंके पापोंका 
र्न कर दे है मराज उसके सा जन्मोंके पापोंका 

हा शर्म दिन-रत श्रीकृष्णके नामेंका कीर्तन नहीं करती 

नह जहा नहीं है, बह तो मुखमें कोई पापमयी छता है, जिसे 
जिह्वाक्र हा उकारा जाता है | जो श्रीक्षण-क्ृष्ण-कृष्ण-श्रीकृष्णः 
इस प्रकार श्रीकृष्ण नामका कीत 
जीम सौ टुकड़े होकर तए त 

२४७४-तुम्हारे बळपर मन वहामें नहीं होगा, भगवानुके 
बलपर विश्वास करो और चुपचाप उनकी याद करते रहो । 

२४७५-मगबातूकी यादसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और 
उनको भूल जानेसे बढ़कर कोई पाप नहीं है । 

२४७६-पापका फळ जो करनेवालेको होता है वही प्रायः 
उनको प्रकट करनेत्रालेत्रो होता है, इसङिये दूसरेके पापोको 
प्रकट न करो। 

२४७७-जो पाप प्रकट हो जाते हैं वे बदनामी देकर नष्ट 
दो जाते हैं, इसलिये हिम्मत करके अपने पापोंक्रो प्रकट कर दो 
और बदनापीको सिर बढ़ाकर छुखी हो जाओ | 

५ , १ 9७८-भजन होता दै गरजसे | इसमें प्रारब्ध माननेवाळा 
मूख हैं | 

२४७९-मजन न करके जो विषयोमें वैराग्य चाहता है, वह 


. बड़े धोकेमें है । भजन करो तो त्रिषयोंमें बैराग्य आप ही होगा । 


२४८ ०-भगवानके प्रेमीकी यह पहचान है कि वह भगवान्‌- 


~ 
के किये सदा व्याकूळ रहता है । 
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२४८१-विरह-तापसे जबतक हद नहीं जळने लगता तब- 
तक भगवानकी मुख-माधुरीके दशन नहीं होते । पा 
२४८२-जैसे भूखा अन्नके लिये और प्यासा जलके ळिये 
जळता रहता है, उससे मी अधिक ताप तुम्हारे हृदयमें भगवानके 
हक हे हक गुरु बही है. जो भगवानूकी प्राप्ति करवा दे | 
क्षिष्यको चाहिये कि वह एुरुकी आज्ञाका पान करे, केवळ गुरु 
नहीं चलता । न र 
र (sls छोड़कर केवळ दैवी युगे मोक्षकी 
आशा रखना बच्चोंकी-सी व्यर्थे चेष्टा दै । सत्य ज सदगुणोंके 
ठहरानेके लिये मगतद्विशवासरूपी आघारकी अत्यन्त आवश्यकता 
२४८०-मनुष्यको चाहिये कि वह अपना काम देखे, दूस 
कामोकी न करे । हु 
का दूसरोके कामोंकी आठोचनामें ही ळगे रहते हैं, 
वे अपना समय तो व्यर्थ खोते ही हैं, दोष देखनेकी उनकी आदत 
बन जाती है और जिनको दूसरोंमें दोष ही दीखते हैं उनके हृदयकी 
जलन कभी मिट हो नहीं सकती । 


२४८७-नग्रताके तीन लक्षण हैं--( १ ) कडती बातका मीढ | 


जाब देना, ( २ ) त्रोधकें अवसरपर भी चुप साधना और (३) 
किसीको दण्ड देना ही पड़े तो उस समय चित्तको कोमळ रखना । 

२३८८-जो मनुष्य भगवानूसे कृपा और स्नेहकी आशा 
रखता है, उसे अपने आश्रितों और अपनेसे छोटेंपर सदा पा 
और स्नेह रखना चाहिये । 
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\४८९-अब्छे मागसे भके हुए लोगों प्रमे समाक 


राहपर छाओ । दुर्जनोंके छुधारके किये भी कोमल व्यवहार कठोर 
दण्डसे बढ़कर उपयोगी है । | 


संत-चाणी 


२४९.०-याद्‌ रक्खो, मनुष्य 
भगवानके प्रेमको प्राप्त करनेमें ही “अ 

२४९.१ -भगवस्प्रेमकी प्राप्ति किसी भी साधनसे नहीं हो 
सकती | यह तमी मिळता है जब भगवान्‌ ख कृपा करके देते हं। 

२४९२-भगवान्‌की कृपा समीपर है, परन्तु उस पाके तब- 
तक दशन नहीं होते जबतक मनुष्य उसपर विश्वास नहीं करता 
और भगवत्कपाके सामने लौकिक-पारलौतरिक सारे भोगों और 
साधनोंको तुष्छ नहीं समझ लेता | परंतु ऐसे विखासकी प्राप्ति और 
सबको तुच्छ समझनेकी स्थिति भी भगत्रत्कपाते प्राप्त हो सकती है | 

२०९३-भगवत्कृपाकी, एकमात्र भगवत्कृपाकी ही बाट देखते 
हुए भगवानका भजन करो | 

२४९४-मनके दोष, मनकी चञ्चळता, त्रि्रयोमें आसक्ति 
आदि न मिट तो निराश मत होओ, भजनके बलसे सब दोष 
अपने-आप दूर हो जायँगे । 

२४९५-जो मनुष्य भजन न करके रोषरहिंत होनेकी चेष्ठा 
करता है और दोषोंके रहते अपनेमो मगतत्कृपाका अनधिकारी 
मानता है, वह तार्किकोंकी इध्टिमें बुद्विमान्‌ होनेपर भी वस्तुतः 
मगवानूकी अनन्त इक्तिमयी सहज क्ृपाकी अवहेलना करनेका 
अपराध द्वी करता है । 
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२४९६-जहाँतक बन सके, बाहरके पापोंसे बिह्कुछ बचकर 
भगवानूका भजन करो । जीवन बहुत थाड है, विचारोंमें ही 
बिता दोगे तो भजनसे वञ्चित रह जाओगे । 

२४९७-भजन मन, वचन और तन तीनोंते ही करना 
चाहिये | भगवानूका चिन्तन मनका भजन है, नाम-युग-गान वचन- 
का भजन है और मात्रदूभात्रसे हुई जीकसेवा तना भजन है। 

२४९८-भजन सर्वोत्तम वही है कि जिसमें कोई शत न हो 
जो केवल भजनके लिये ही हो । 

२४९९-तन-प्रनसे भजन न बन पड़े तो केवल वचनसे ही 
भजन करना चाहिये | भजनमें ख्यं ऐसी शक्ति हैं. कि जिसके 
प्रतापसे आगे चछकर अपने-आप ही सत्र कुछ भजनमय हो जाता है । 

२७५० ०-और मजनमें सबसे अधिक उपयोगी और छामदायक 
है--भगवान के; नामका जप और कोतन | बस, जप आर कीतनपर 
विश्वास करके नामकी शरण ले लो, नाम अपनी शक्तिसे अपने 
आप ही तुम्हें अपना लेगा | और नाम-नामीमें अभेद है, इसलिये 
नामके द्वारा अपनाये जाकर नामी भगवानके द्वारा तुम सहज 
ही अपनाये जाओगे । याद रक्खो, जिसको भगवानूने अपना 
लिया, उस्तीका जन्म और जीवन सफळ है, धन्य है ! 
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